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“ धम्मौर्थकाममोक्षागामानेग्यं मूढकारणम्‌ 1 ' भीत्‌ मारोग्यत। सामी 
तन्दुरस्ती दी ससार्के चारो पदाथ ध, सर्थ,काममोक्षको पिदा करेगाकी है,वही 
तब्दुषषी चिना मौपधियोकि जाने हासि नहीं होसक्ती इसचिये समस पटे 
` जौपधिफा मानना सत्रका फर्ज है ताकि तन्दुरस्ती कायम रहै । इवास्ते 
स्साधारणके उपकाराय श्रीमान्‌ कृमक्षतनियवशावतेस् उसा प्वक््दणी 
आनी मज्ष्टिटने अनेक गुणयान्‌ साघु मंहातमाओेपसि भीर भनेक रेपे प्न्य 
जिनफा पता भीन था उन स्ते वारा सप्रह करके तथा ४० भैतक 
रान्निदिन शसीमे टगाकर जो भौपधिया खास उनके इष्तेमाख्मे भौर तममे 
साई भोर जिनका काम रात्रिदिन भपने देशम नियाद्‌ः पडताहै उनकी, दोष 
न विधि इव्यादि हस्तज्नियासे तजमै. करै तरह तरहक रोर्गोपर चुन चुन कर 
जौपधियां सम्रह की, परन्तु प्रबट शर्की इच्छा अथीन उनके परमधाम 
पटेजानेसे उससमय वह रन्ध मुद्रित न सका । 
इस भमो सम्रहरत्से रोग वचित न रहै यथाथे छाम प्रात्त फर ओर 
ग्रथकर्तीका परिश्रम भी सफट हो यह विचार करके ससे श्रीमान्‌ पण्डित 
गुमानीकाटशम्म वैदजीसे शुद्ध करके ओर मुद्रित कवर आदा करन 
कि सजन महोदय इस भमूष्य सप्रहसे छाम प्राप्तकर सुत्त लनुप्रहका पात्र 
वने | 


ऊपाभिखापी, 


वल्देदमसाद्वरम्मा. 
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॥ श्रीः 
अथ 
छु कि चिकि [अ अ {1 
सूबचन्दचिकित्सा पारम्म | 
~~ जय व्य 
मंगलाचरण । 
भुभिरि भवानी शद्भि) हिय धार चरणसनेहु । 
संह ओपधिको कह, गणनायक वर देहु ॥ १ ॥ 
जासु नाम भव ओौपधी, हरण घोर चय शूर ॥ 
सो रघुनन्दन अवधपति, सदा रहँ अरनृषूट ।॥ २॥ 
नवनीरदसम श्याम) द्याधाम नीरजनयन । 
वसह सदा श्रीराम, मेरे हिय सुखमा अयन ।। ३ ॥ 


लाज बुखारका न° 9 

जी बुखार जाड देकर आता हो भौर उसमे खेषी 
ओर कफ भी रो तो पहिरे 2 चार रोज तक शिलाजीतः 
लग, सुखं इखायची देना चाहिये उसके बाद जफाव- 
देडा, विसौय,मिखोय सव चीज च्छे मासेषदकाकाटा 
निमक डाख्कर पिलाना चाहिये, अगर खुश्की ज्यादां 
करतो यजाय निमकके शइत उाटकर पिखाना चारियेः 
इससेभी बुखार न जाय तो एक रत्ती सारमनसखवाराः 
भनक रखकर एक घंटे पदिरे सिखाना चाहिये इससे 


(>) सबुथचन्दचिकंला 


मी नफान रोतो एक रत्ती भगेका इस्ता भीर १ एक 
सती अमरख दोना मिकाकर्‌ पानम रखकर्‌ खिलाना 
चाहिये भौर अगर सर्दीका जोर ज्यादा होतो रससिद्र 
तथा रसमानिक तथा चंद्रोदुय पान तथा अद्रफके 
अकंमे एक रत्ती दे ओर अगर दवाकी गसमी कम करना 
मेनूर हे तो वंशरोचन सफेद शकायची शदत तथा 
शरभत अनास मिराकर्‌ खिलवे ओरं अगर ताकत 
देनेकी जहर हौ तव चंदीके वकं, मोतीसत, गिलोय 
आर मिाना चाहिये अगर दाह होतो अंडके पत्ते पि- 
डोरका चौका कगाकर उसपर रखकर छातीपर रक्सै 
तथा कपूर, सफेदचेदनका फाया बनाकर कौटीपर 
थोडी देर स्स । 

नं” २. जो शिगरफ अदरकके रमे वनायागयारै 
तो खासी) बुखार, जाडको पानपर तथा तुखुसीके 
पत्तेप॑र तथा शदे सिलानेे दूर करता दै इसमें 
मुगका छुस्ता मी मिराकर दियाजातादै 1 

नं° ३. सार, मनसङ्वाला फक्त युनका भौर 
तुलसीके पत्म खिलनैमे आराम दोजाताहै। 

न° ४. गोली जिप्में कपर काटी मिर्च, करे 
यत्ते शामिरू दे जाड़ा बुखारको फोरन दूर करतीकनं° 
4 पुराना अवरख ज्यादा फायदा कसार भौप्थग्खुला 


वैयकसार । (३) 


रको खा्ती,कफ भीशामिल हो तव एक 9 चावरु पीपल 
&धचौँस्‌ठ पहरकी घटी इई मिाकर खिलाना चादिये। 

नं° ६. बुखार, तिजारी, चौथिया जो ज्यादा 
रोजका दो उसको २ चावल दरतालका कस्ता वेर 
मीरे कच्चे दूघके साथ देना चारिये उस रोज सिवाय 
दुधके ओर कुछ गिजा नदीं देना चाहिये । 

नं° ७. बुखारको १२ वारह रीज होगये हों भौर 
परमं मर माटूम हौ तव जाव देना चाहिये, अगर 
चायु ओर कफका दोप ज्याद्‌ हो तव रंवन कराना 
चाहिये, रुषनकी दारूतमें दवा कम देना चाहिये । 

न° ८. अगर कफकी ज्यादती न हो कुछ वायु 
शामिल हो तव जफा, वहेडा, विसीर,गिलोयके काठेकी 
जरत नदीं दै शिकाजीतवाडा काटा लग त्यागकर 
देना चादिये, सार, मनसख्वाला य॒नकेमे अवरख शद- 
तमे देना चारिये, अगर सुश्की ज्यादा रोतो उशीरादिं 
काटा देना चादिये भौर कासनीके पत्त ७ पानीरमे 
पीकर फाड्ले, उसमें शहद तथा मिसरी तथ। शरत 
अनार तथा शखत नीलोफर इसमें जो युनासिव जामे 
डाछकर मनसल्वालासार १ एक रत्ती देना चाहिये 
दाद ज्यादा हौ मौर बुखार चडा हो उस्‌ वक्त, १ एक 
रत्ती ङुुदेश्र) रसमिसरी भौर काली भिचं मिखाकर्‌ 


(१). सूबचन्दचिकित्ा । 


शृहद्‌ या शरवत्‌ अनार या. शरत. नीलोफर ' देना 
चाहिये नागरसं नं ०४मिस्ल कुसुदैशर देना चाहवे । 
; नं ° ९. ओर जिनं रोगोको बदफेखी ज्यादा करनेसे 
वीर्यं नदीं रहता ओर बुखार बीमार. हं उनमेसेकिसी 
किसीको पेता होताई खुश्की स्यादा होती. वार वार 
गस आतारै, ताकत नदीरहती, एसा स्यार दोतादे कि 
आखिरी वक्त दै उस वक्त फीरन एक सती मोती, एक 
वकं वदी; एक रत्ती वशलोचन एक सफेद इलायची; . 
ेक रत्ती सतगिरोयः एक रत्ती इस्ता रोग, एक 
रत्ती सार मनसलवाला शहद या शरवत अनाम्‌ मिला 
कृर फौरन खि इसके विरतेदी १५ पन्द्रह मिनस 
आराम होगा अगर देर कीजावगी तो वचना य॒श्किकद। 
न> १० जो स्त्निपतिहो तो गोखी संजीवनी 
नं? ७९ पकी अदूरकके रसम्‌ देना चाहिये तथा रस 
सद्र तथा रसमानिक तथा चन्द्रोदय अनुपान उसवक्ते 
जेसा नासि समञ्च उसमें दे भौर जो पसीना व्यादं 
हो.मौर जिस्मठ्ंडा दो ओर सांसका वेग्‌ दो उसको 
चन्द्रोदय नं ° २८ का अद्रकके रसम दैनां चाहिये 
फौरन फायदा होगा. ` ५ 
अवर रसमानिकं वी "एक रत्ती.अं 
मोतदिच्के सांय देना चोदि रकि ड वि 


वैयकसार ! - ८५) 


चाहिये घी, दूधका परहेज नरीह छेकिन दूष क्षीरपाक 
होना चाहिये मौर मकान तथा कपडे वीमारके स्वच्छ 
रखना चादिये। ध्‌ 

न° १२. ओर सिफं घुखारमें दिनके सीगकी 
भस्म २ दो रत्ती शदद्मे मिलाकर देना चाहिये आराम 
दो जवेगा । 

नं १३. पित्त अधिक बुखारसें पिखासम्यादाहो 
१ एक सेर पानी जोश करे जब तीन पाव रदे उसमें 
एक तोल सत कागजी, उड छटक मिसरी डालकर 
उतार ठे ओौर मिद्धीके बरतने रख ले ठंडा होनेपर 
थोड़ा थोडा पिकाना चादिये प्यास वेदे होजविगी 

न° १४. कफ़ वातं परास ज्यादादौ तव एक 
सेर पानीमे «रोग डाख्कर जोश फर जव तीनपाव 
पानी रहि जवै तव उतारकर षो पानी पिलाना 
चाहिये तथा पावभर पीपरुका पपड़ पानीमें धुद्चाकर 
वो पानी पिलाना चादियि अगर श्दीसि दाह भीर 
परास अंदर ज्यादा हो तव चार माते छीगका काट 
करके पिलादेय। । 

इटाज खोंसीका नं 9 

युश्क खोसीमें नागरस नं ° दधद रत्ती खोकसपिस्तामें 
विखाना चादिये अनारका कला चारमासे, यरी; 


(६) सूवचन्दचिश्रित्सा । 


दौ मासे, वेदडा दो मासे इनका काढा करे मिसरी 
डालकर पाना चाहिये, किसीवक्त बहुत ज्यादा हो 
तो जवाखार शहद मिलाकर खित कफ निकर 
जवेगा, इन सवसे न आराम होतो मिसरी, कारी; 
मिर्च डालकर छमेदेश्वर रस शददमें खिले । 

न° २. कृफुकृत खोसीमें शिगरफः, .अदरक्वाट, 
नं ०३६ आधरत्ती पानपर रखकर चिलावै तथा अत्रक 
ओर भूगेकी भस्म आधी आधी रत्ती मिलाकर पानपर्‌ 
रखकर खिर तथा वेदा अनारका कला जला- 
कर थोडी २ देरम.खिरवे ॥ 

नं०३-तथागोली खासी नं दमेदमे उठे रह खोपी 
जाती रहेगी तथा श्रीगार अवरख तथा रसमानिक तथा 
सार तथा पीपल ६ पहरकी शददमे खिाना चाहिये 
तथा आककी जड़का कोयला नं ° १३२ चावल 
मरहम रखकर सिलावै मखा वैर मीठेकी, अगर 
खश्की करं तो दरू बमेर मीक पिरवे तथा आसव 
द्राक्षादि पिकं इसफे पिानेसे खोसी विख्छुट 
जाती रहेगी । 

न° छूचोङ खारकी दवा सुपकला एक पौटरीमें 

१ शामको छयेके अन्द्र कटका दे पीर्नमिं टवी 
रहे सवेरेको निकाटकर श्यामे खला रे, उसमे चार 


वैयकस्ार । (७) 


सती महीन पीसकर शददमे मिखाकर सिला बुखार 
जाता रहेगा । 


नं° &: वचचोकी सांसीकी दवा अतीस, नागरमोथा 
काकंड़ासिघी, पीपर, सव दवा बरावर पीसकर ओर 
सब दवाके बरावर मिसरी मिला कर एक अनार 
उपरे काटकर दाने निकारुकर खाटीकर के नीचे 
कपड्मिट्री कर दे, उसमे सव दवाभरकर यृकरीका 
दुष डार्दै, अंगारोपर रखकर पका ले, उपमे एक 
एक उगरी चटये खासी जाती रहेगी । 

न° &. हेजेकी दवा-दैजावारेको अजवायन चारं 
मासे पावभर पानीमें जोश करके जव तीन पेसेभर रहै 
पिलादे, फिर एक घन्टे वाद इसीको पिवि कै, दस्त 
वद्‌ दो जावेगे तथा रोगनकाप्र्‌ नं ° १७३ दस १० 
वदसे < पन्द्रह बरन्दतक पानीके साथ पिरवे आघ 
आध षम जितना आराम दो उतनी द्वा कम 
करना चादिये तथा गोली छदासागर, गक फाटक 
साथ खिाना चाहिये घन्टे घन्टे भरमे अगर पिङास 
ज्यादा हो तव रथ्लौग एकदेरपानीमे जोश कर जव 
तीन पाव पानी रहि जावै तो उतारकर वह पानी 
पिखाना चादिये तथा पीपलकी र सूखी जलाकर 
उसको धुञ्चायकर वह पानी पिलाना चाहिये तथा 


(<) सूूवचन्दचिकि्ता । 


देने सधिपातकी दाख्त होजवि तव दखजसत्निपातंकी 
करना चादिये छेकिन उसके साथ दवा हाजमेकीभौर 
पेशाब छानेबाटी शामिल सखै अर टंवनकरादेः 
डेजेकी वीमारीमे जवतक अच्छीतरह आरामनदी 
जावि तवतक खानेको नदीं देना चाहिये । 


न° ७. पेरके दर्दैकी दवा पेरके दर्दवाटेकौ 
गोटी शरुगजकेसरी गरम पानीके साथ सिना 
चाहिये तथा इमारासव; नकंल्िकिनीका खोर मिला 
कर पिलाना चादिये अगर पेशाब खानेकी जहरतं 
हो तव जवाखार या मूलीका खार कुमारासवमें 
मिराकर पिखाना चाधधिये ये खुराक इमाराप्तव छे 
मातेसे दो तलेतक खुराक खार चारस्तीसे दौ मासेतफ 
तथा अकं जंभीरी तथा अक जामन तथा इकत्तर 
जामन यहभी षधे मातेसे दौ तोटे तकं द्मे 
पिलानाचादहिये तथा रोगनकापएूर नं ° २७३, १५ बद्‌ 
तक पानीके साथ पिदाना चादिये तथा खारनग्गसं 
पानीके साथ कमदर्दकी हाते विखाना चाहिये 
तथा रोगन नं ०१६८मालिसिकरना चाहिये भौर इन- 

सेभी सेहतन दय तो दस्त कराना चाधि ओर छती 
पर द्द श जिसको न्दयसूट करते र उपमे दो पापे 
हिरणके मौंगका इुस्ताः दो तोटे घी, आधाव दूष 


वै्यक्सार 1 `ˆ (९) 


ग्रममें मिलाकर खनेम टदयञ्युल वन्द्‌ दो जावेगा 
जिस ओौरतको इमलहो ओर पेधमे दद हो तव कुपाकी 
जड दूधमें ओटाकर पिरव । 

नं° <. फाटिजसंखियाकशा इस्ता -तथा हरताल 
तथा शिगरफ खुराक आधी सत्ती तथा रसमानिक एक 
रत्ती तथा तिका तथा सोनेका एक स्ती यह सव दिये 
जा सकतेदै, जिसका मौका देखे अदपान हम वजन 
छग मिलाकर शदे देना चाहिये अगर ज्यादा 
जङ्रत रो तव कस्तूरी भी मिकदे तथा अफ ख॒रा- 
सानीअजवायनका खचकर १ एक तोखा पिलाना 
चाहिये खानेको सषसे अच्छा जंगरीकवूतरका शोखा 
देना चादिये उसके बाद तीतर, बटेरका  शोरवा देना 
चादिये ओर माङि रोगन ख्छविपगभ्‌ तथा रोगन 
इवासरु यह दोनों वहत युफीद दै । 

न ०९. आतशक शीशका ङुस्ता नं ° १०७ पानपर्‌ 
रखकर १ रत्ती खिलानां चाहिये खटाई, गडः तेः 
राकः मिच नदीं खाना तथा रसकषूर आधस्ती वता- 
सेमे रख कर खिखाना चाहिये अगर वतासा गकेसे नदीं 
उतरे तो. खांडकी खोटीसीगोटी बनाकर पानीमें उसके 
अन्द्र दवा रखकृर निगल जावि द्वा सदमे नीरगने 
पावे दमे लगनेसे किसी करिसीको सूदा आजाता हे 

५ सबको नदी आतादै ओर कएठमी इससे अच्छा दोताहै 


(१०) सूबचन्दाचिकित्सा } 


खनेको चनेकी रोटी ओर घी खाना चारिये, मीग 
ओर निमक नहीं खाना चाहिये । 
न° १० फुष्टकी दवा-रसकर्पर सिलानेकी तरकीब . 
आतशककी बीमारीपर टिखीदै तथा जडी छीलकरएक्‌ 
अंडी सबेरेको खातर दूसरे दिन दो अंडी दीलकर ख॒वि 
देसे रोज एक अंडी बढाता जावे ९० दिनतकश०अंदी 
करे १ इकतालीसवें रोज एक अंडी कम करता जावे 
८० अस्सीरोजमे यह प्रयोग पररा होगा खानेमे चनेकी 
रोरी ओर घी खै मी ओर निमक नहीं खमे 
कैसादी कष्ट हो आराम होजवेगा । 
नं ०११.तिष्टीकी दवा-चरचियेकी वार सुखलाकर 
एक कोरी हांडीमे रखकर राखकरे ओर राखकी बरावर 
सपद खड मिटा ६ छे माते रोज पुवेरेको पानीकै 
साथ खावे थोडे रोजमें ति्ी जाती रहेगी । 
न° १२. सून रवदकरनेकीदवा-घून नाकरँर्यदा 
किसी जगदसे आवै नागररस नं ° ६8 शीशेका इस्ता 
नं ° ४७ अकअनार ऽ = आधपावके साथ १एकरत्ती 
ओर १ एकरत्ती वैशलोचन मिलाकरखिलानेसे फौरन 
वन्द ोजावेगा ओर जो वीमार कमनोर रतो शर्मत 
अनार साथ खिठावै ठेकिन शैत अनार अच्छहौ 
यना न हौ ओर्तके अगर श्न आनेखे वैसेदी 


वैयकसार 1 ३११) 


हमलकी हारतमें खरैीके जडकी खरु ® चार मासे 
काटा करके मिसरी डालकर पिानेसे वेद होजाषिगा॥ 
नं १३. गयियाकी द्वा-जोगराजमुगर अंडकीं 
जडके कादेके साथ खिखाना चाहिये ओर मामूली 
दरदको अंडकी ` जका काटा निमक डालकर 
देना चाहिये आर दरताखका इस्ता २ दोचावल्भर 
गिरगौरेके मांसके साथ खिलनेसे आराम होजतेगा 
तथा शिगरफ ुचरेवाला नं° ४० शहद ओर 
एक रौगके साथ 3 एक रत्ती देनेसे गविया ओर 
वाके द्रद्‌ दूर हेग इसकी खुराक वक्तजषूरत २ दो 
रत्तीतक कर सकते हँ रोगन नं १३९ जिसकी 
तरकीष रोगनके साथ लिखी मालिस करनेसे फौरन 
आराम होतार यह रोगन गणियाकी खास दवा है 
जिसका दाथ पैर गण्यिसे सूख गया हो इस रोगनसे 
अच्छा रोजावेगा तथारोगन छघुविषगभे भी फायदा 
करतार ओर्‌ अगर सुजाककी बजे हुआ तव चन्द्र- 
प्रभा गगर देना चाये 1 + 
नं ०१४. सजाककी दवा कुस्तासोरा 9 एकं स्ती 
पानपर्‌ रखकर _ खिराना चादिये तथा तज < मागे 
स॒पकला < माशे आरा नग $ इनको रातको मिह्ीके 
- बरतने पावभर पानी भिगोय द सुबहको मकर 
छानकर मित्री अलकर पीठे तथा शीशका कुस्ता 


वैयकसार । (१३) 


मंटकर नाकके रास्ते उसको खींवे ती अव्वक 
छीकै आवेगी वादमें रेजिस निकलना शुरू रोजविगी 
तीन रोजतक रेजिस निकरेगी ओर इन तीन रोजमें 
मुंगकी दाल रोरी सुश्क खाना चादिये दिमाग साफ 
होजावेगा ओर सब बीमारी दिमागकी दूर दोजविगी 
पीनसकी भी यदी द्वा ईै। ध 
नं १६. कमजोरी वाह वैरा जिपकद्र कते 
सष फायदा करते टेकिन दइमारे त्जरवेके रसमानिक 
नं ३० कस्ताफौलाद्‌ न° ५४ रोगनवेर नं ° १३९ 
यह उ्यादा फायदा करतेरै । 
नं° १७, अंजन नं ° १२२ नम्बर १९१ यह्‌ 
आजमायश करे हुए द नरकीव उनके साथ छिखीदै॥ 
नं° १८) दिमागकी कमजोरी ओर दिल्के धड- 
कनेकी मौर पित्तके बुखारकी ङस्तासंग,उस्व व 
अककीक व॑स्तलोचन सफेद्‌ इकायचीके साथ शर्बतअनार 
वं श्त नीरोफरमे सखानेसे बहुत फायदा करतार ॥ 
नँ १९, कमलवाय जिसको पीलिया भी कहते रै 
ओर इरफा भी कृढतेरै गमेके पर्तोका अकं दिनमें तीन 
चार्‌ दफा सलाईसे आसम कगानां चादियं भौरफड- 
तोवीके वीजका अकं नाकके रास्ते नास देना चाहिये 
इन दौोनोते दो योजम आराम होजवेया जर्‌ खनेम 
कासनी फाड़कर वंसरोचन सफेद इलायची शर्वं 


{ १४) सतृमचन्दचिकिस्सा । 


नीलोफर मिलाकर पिये तथा इस्ता संग इस्त कस 
लोचन सफेद इायची शर्वत अनार व श्वत नीलो- 
परमे मिटाकर खिकानेसे फायदा होजावेगा । 
न° २०. जहर खानेसे जिसको जदा असर 
ोगया हो किसी किस्मका जहरहो पत्ना मणी अपतरी 
पानीमे धोकर तीन चार दफे पिकानां बाय जहर 
फौरन उतर जाविगा । चं 
अथ सर्वधा शोधनविधि नं 9. 
पिरे तेर, मढा, गोमूत्र, कांजी, कुली इनमें 
सात सात बार इञ्चानेते सधातु शद्ध देतेहं। 
अथ मन्धक रोधनविधि नर २. 
मचेमे घीके साथ गन्धफ पिघला कर शेडता 
जाव दृधे जव जरदी दर्‌ दो जाते तव शद होगी । 
अथ अवरक शरोधनविंधि ने २. 
श्‌ अवरको आग गरम करके गायके दूध बिषए- 
सेके कादेमे, काजीमे गोमूभे सात साति दफे बु्चवि 
तो छद दोय अथवा काला अभर सात बार दरधे 
ब्ब फिर अवरक्के वके अलग अरग होजा्वेगे 
५ ४ घोरे ओर 
2 पहर 
च आ, दर इसीमे भिगोकर दौ पदर घोरे तव 


वैकसार । (१५) 


` अथ रिलखजीत शोधनविधि नं ९. 


ऽ॥ आधसेर भिफला द्रदरा ट कर ३२ सेर्‌ 
पानीमें ओटवे जव आट सेर पानी जल जाय तव 
छन रेव तिस पानीमें ३ तीन पाव .शिलाजीत दर- 
दरा कूट फर दिनराति भिगोवे फिर पानी टपका ले 
गादिन आनेपत तिस पानीको कटारे ओयवे 
जय राव सा दौजाय तव उतारले फिर गायका दृध 
जिफराका काढा मँगराका अकं इन तीनेमिं अलग 
अलग एक एक दिन घोरे तव शिलाजीत दं होय । 

अथ मूगर रोधनविधि न॑० ५. 

ऽ॥ आध पाव गगक्को ऽ= तीन छटाक भिफलेके 
काटेमे ओय कर फिर छानकर कटारे पका कर 
निकार ठे सव मृगर शुद्ध होगया । 

अथ धान्यावरककरणविपि न= ६. 
शद्ध अबरक एक सेर ओर धान पावभर दोनों 
केमरी या गजीफे थले भरकर तीन दिनं भिगोय 
+रक्खे फिर कंडे या कटौतीमें दोनो हाथोसे सरे पानीमें 
यैलीको दौ पहरतकं रखे फिर अवरकके चूरणफीं 
लीसे निकाल ङेय आर पानीमें रहे चरणका धीरे 
धीरे पानी निकार डरे फिर सवको इकडा यदीमे 


(१६) मूषचन्दधिक्षिता। 


मरकर फिर कटौती ओर एनी डाल उप येटीको 
एक दिन भिमोय खत सुब्रहको उसी तरह मलकर 
अव्र दरण निकार लेय । 
अथ रिग्रफशोधनविधि न॑ ७ 
श्विगरफको दो पहर कागजीके अकम घोरे भर 
दो पहर भेडके दध्मे घोरै तष शुद्ध रोय 1 
अथ हरताट्शोधनविपि न॑ ८ 
त॒यकिया दरतालके दुकडे करक पिले कोनीमें 
दोरायंभपे एक पहर परकावे पिर पेेके रसम एकं 
पहर, तिरक तेलमें एकपहर, त्रिफलके किमि एफ 
पृहर पएकावि तव छ होय भौर एूकने योग्य रोय । 


" ग मनरिल्विद ` 
म॒नसिर्को 

ुम्देडके समे मरन [1 म्म अथवा 
न सशोधन त॑ १ 

एष खडी दोजाय तव ङचकां ५ दमे ओट र 

तपर छद दोय ] कल कर धोय्‌ ठु 


अय्‌ पिरकरीरोधनेषिधि न. 
पिकी एला कलेते ट हीत 7? °° 


¡ वैयकसारे.। ~ (१७) 


अथं मीठतेलिया शोधनविधि.नै= १२. 

मीः तेखियाको गायके सूम तीन दिनि भिगेतै 
जव उसमें सींक छिदुकर-पार दोजवे तव शुद्ध शोगा । 

अथ धतरा रोधनविधि नं १३ 

छक भर धतरा डदसेर दृधे ओटावे जव दूष खडी 
होजाय तव च्ूरा निकाल कर धोय ठे तव शद्ध दोगा। 

अथ मोनामक्खी शोधनविधि नं १४ 

तीन पेसेभर सोनामक्ली ओर एक पेसाभर 
सैघानोन दो्नोको जमीरीके अकंञरं अथवा विजौरेके 
अकम अौचके उपर कटामे घोरे करदुटीसे जवतक 
सख न हवै तवतक घोरे जाय जव खव सुखं होजाय 
तव जानौ जुद्ध होगई अगर सेधानौन नदीं उेतौ 
भी इछ हरज नदह । ॥ 

अथ जमाल्गोरा शोधनविधि न° १५. 

जमालगोध वकल दूरकर पोटी बांध दूधमें 
दोटायं्रा पकावे एक घंटा पिर जमालगोटक् 
, वीचमेसे जिहा निकार डा वादको पानीमें घोरकर 
कोरे खपडोपर केप करे जव खुब सुख जायतव छुडा- 
कर रख छोडे जो चिकनापन बाकी रहजाय तौ पिर 
'घोटकर खपरे प्र लेप कर दे सूखनेपर छडाल 
तव शद्ध होगा } 

म. 


(१८) सतूवचन्दविकेता 1 


अथ भिलावा शोधनविधि नं° 9६. 

हवासे दरटफर गिरे इए भिावाको ठेकर कपडे 
घौधकर जमीनमे फेरा कर ईरसे मसर फिर गीर 
धकर इवान सुखलवि फिर दो दो टंकड कः 
चौगने पानीमे सरवि जव चौथाईं पानी साकी रहे तय 
उतार रेय इसी तरह दूध जीयकर घौकर वर भून 

तो छद दो। = 

अथ पाराशोधनविधि नर १७, 

पहिछे रमी शिगरफ कागजीके अर्कम घोटकः 
रिक्षिया वनाय कर सुलाय कर इमहे पारा नि- 
काल ठे फिर दौ ग सोदे भिस सरल आनाय एक 
गङ्कम आग जराव जिसका धुरौ निकर जाय तष 
उपर खर रखकर वोटे खरल ठंढा न दहने पाम 
दिनि रात घोरे इसको तप्त खरल कदतेह भर इन 
चीनां प्रोरे घीतेनेः नगदेभर, हे ह 
दध सेहदके द तथा अकंमे. तरेके, अमे" कल- 
दागके अकम, नरके अर्कम, धुवचीकफे अरषमे, 
घीणुवारफे अक्रमे लदपुनके अकंमे हेन सव चीजों 
सात सात दिन ओग रात घोरे जय॒ एकं द्वाङ्की 
मावना परी रोजाय त्व घोय कर साफ़ करे एरमरी 
द्वा डाटे इस प्रप्र पय शुद्ध रोजायगा ! 


वेयकसार 1 (१९) 


अथं रौँगरोधनविधि नं= १८. 
रोँगको तेर, मघः, गोमू, कौजी, कुक्थी, इनमे 
सात सात वार घञ्चवि रोग द्धं दौजायगा ॥ सिवाय 
तेलके ओर चीजोमें जो शुञ्चपव दिये जावे तो बरत- 
नके दपर काका टकना ख्गादै उपमे ससख करे 
उम मूराखके रास्ते ँग डके क्योकि रोग दुञ्चावदे 
नेमं उपरफो उडताहै । = __ |, 
अथ सीसा शोधनविधि नं १९. 
सीसाको तेर, मठ, गोमत; कोजी) रथी इनमे 
सात सात वार श्वि सीसा छद्‌ होजायेगा । 
अथ कैचकेवीजशोधनविधि नं २० 
केचके बीजकी गिरी निकाल ठे केचके वीज ्ुदध 
हो जर्यैगे। 
अथ धात॒ञंकीक्रियाविधि नं २१ 
सप्र धातुओंको षनानेफ वाद्‌ चर्दैके नीचे गाड़ 
दे जिम आग जठती होय जितने साल -गडी रहेगी 
उतनीरीं अच्छी दमी 1 
अथ चँदीकी भस्म करणविधि नं २२ 
अजवायन्‌ ६ छ तोे एक रुपयके आधी उपर 
रक्से आधीनीचेरक्से चारुर कृडोमे"उसका गोत्ररसे 
संपुटकर सुखायकर आच देवै इसी तरह वारद आच 


(२९) सूबचन्दचिकत्सा । 


दे रुपया एल रहोजावेगा खुराक 9 स्ती सततम सावे 
-धतुक पुष्करे भौर ताकत कर । विधिनं 
अथ्‌ ्चौदी वा रौँगकी भस्मस्साविधि न॑.२३ 
चँदी शद्ध ओर रोग शद दों बराबर लेकर 
रँगको पीपले फिर चँदीका बुरादा, करले दोनींको 
पिय कर फिर हस्ता वरावरका मिलाय कर काग 
जीके अकम घोटे क्षिर टिकिंया बनाकर ` सुखाकर्‌ 
चार सेर कंडकीं ओच दे इसी तरह बारह ओंच दै 
ओर दर्ओचमे दसवां हिस्पा हृर्ताट ओर राद्ता जाय 
पिर घीरुवास्छी वार आंच दै दसतार न डरे जघ 
भस्म हौजाय तव रख रे माया आधी रत्तीमे एक 
रत्ती तक; कैसर वशलोचन, इटायची; संपेष मोती 
मिखाकर सहतमे खे या पानीमें गोी वनाकर खै 
तो बहुत बलकरे भौर घातुको वेसलोचन सपेद्हछायची 
सतगिलोय यै सव एक एक रत्ती दवम मिटाकर सदं 
तके साथ खावै ऊपरसे दूध पिये धातुपु्ट होगा । 
अथ सोनेकौ मस्मकरणविधि न= २४. 
सोनेका वर्णं करके फुकरौयेके अर्मे चार पहर 
अच्छी तरह एेसा घोटे कि सोना अकम मिलजाय किर 
टिकियाव्नाकर करकौ खगदीमे रख कर सखम 
संपुट करके एकं कपड्ौटी कर पच सेर असे कंडोकी 


-वैयकसार } ६२१) 


आंच दे थोडा पाराभी परिरेदी मिला रेकं 
ककरोदाफाडले उसमें खरर्करेसोना मस्म होजायगा 
माजा एकं चावल॑से दो चावल तक पुराने बुखारको 
शीतकी सांसको बहुत ण करताहै ओर ताकत देता रै 
अनुपान जो रसमानिकका ई बोदी इसकारै कमज्यादा 
मौका देखकर करे किसी वस्त आदमीफा वोर वन्द्‌ 
होजावे ती १ चावल दवा ओर तीन चम्मच चाहके 
साथ पिव तो उसीवक्त वोर खुर जयिगा.। 
अथ सौनेकी मस्मकरण सरी विधिनं = ५. 
सोना दो तोटे कविस मिद्धीभे लपेदकर आगमे 
काल्‌ करके कैलाके जडके अर्कम या अगस्तके एूलके 
अकम सातवारघुञ्चाकर टुकडकरबराबर पारामिराकर 
खरु कर चार तोलेगन्धकतेर ऊपर देकर संपुटकरके 
पांच गिरदका गडा खोदकर तीस अरनेकंडोपमिं पूकदे 
रेसेही चौदह १४अ च दे तव भस्म होगा परन्तु दर एक 
आंचमें पारागन्धक उारता जावे जेसा उपर छिखारै 
अथ चन्द्रोदयकरणविधि न° २६. 
पाराःशिगरफ) रांगावूतिया, शोरा इन सबकोटका 
टकामर लेकर केरेके अकम पीसकर आतशी शीशमिं 
भरे फिर एक हीडीमे नीचे छेद करके भीतरसे अवरख 
छेद पर रख्दे दांडीमें शीशी रखकर रेत रदे छद 


(१२) खुषचन्दचिकिता । 


शीशीका सू वन्दं करदेफिर आरपंदरकी आंचदेटंडी 
दोजावे तव निकार छे रंग गुलाबी दोजायगा खुराक 
आधी गक बरावर शुएटवाटेको मक्खनके साध 
विक्षि ओर सीतका पसीना आतारो तव एक सती 
अद्रखके अके साथ चिलवि ओर भरखके वास्तेएक 
स्ती लीग मिय कुर सहतमें विला ओर परि 
वास्ते लगाजाविीःजायफल इलायचीसपेद वंशलो- 
चन यहं सष आधी आधी स्ती चादीका ककं एक 
कस्तूरी एक चावल इन सव चीजोको पीस कर दवा 
मिला कर मक्ष्खनके साथसिखवैओौर खजाककेवास्ते 
छे मासे विहीदाना भिगोकर खवाव निकारुकर उप 
मिरी डे आर द्वके साथ वंप्लोचन इलायची 
सपेद सतगिरोय एकररत्ती मिलाकर छ्वाव विहीदा- 
नाके साथ खावै। ६ 
अथ चन्द्रोदयकरण दरूखरीविपि नं २७. 
पारा, गन्धकः, अवर, वेग, शिलाजीत) इटायवी 
` सपेद्‌ इन सयुको वरावर टकर, केटेके अकम ४ चार 
पहर खर कर फ्रि सुखकर रखटे मार्‌ दो रत्ती 
से £ चार र्ती तकं सहृतमे खिरुवि तव वीय वृद्धिदी 
कामं अधिक बटे गर्मी करे तौ वरावेर गिलोवकारस 
टाक्र खिकावै ओर उपरे एध पिरवे भौर पमेदया- 
टेको सहत साथ छिपे ती अच्छा ह। 


{ २४ ) षयूवचन्द्धिकरित्ा । 


अथ रसमानिकविधि नं २९. 


पहले पारा उगकि अंडिके भीतर भर फर उस प्र 
कषदमिद्टी करे फिर एक दोँडीमें ऽ 4 पोच सेर अक 
आकासयेल भर कर उसमे अंडा रखकर आगके 
उपर चटावे जव चौधाई अकरै वाकी रहै तव 5५ पोच 
सेर मगा उमे डाख्दे जव चौधाई वाकी रहै तव 
हींडीको उतारे ठंडा होनेपर पाया निकारुकर 
साफ करले फिर ® चार तोले सेधानोनमें परेको 
खरल करै एक दिनि वरावर खरल होता रहै फिर पारा 
साफ करफैडपी दो २ तोले पारमे दोर तटे 
मनसिरू मिलाकर खरल करके तेविक्ी डिवि 
भरकर उपरसे कपडमिद्धी करे फिर वाट्यंनमे आठ 
पटस्की ओच करे वेरीकी खकडीकी फिर लकड़ी 
निकाल कर कोयले चूल्दैके "र रहै जव, हेडं 


,वैयकरार 1; ` (२५) 
अथ रसमानिक द्रूसरीविधि न॑ २० 


पराय पहके रसमानिककी तरद शोधले पारारतोठे 
मनसि चार 9 तेशे संखिया दो २ तोठे गन्धक्रदो 
२ तोरे इन सवको खर्ट करके आतशी शीशीमे 
भरे शीशीका यहं वन्दकरे भौरं वाुकार्येतमे 
चटति ओंच पदर आठ ८ की करे वेरीकीलकडीकी 
फिर रुकडी निकार कर कोयले बर्देके अन्द्र भरे 
रहै जव शटी होजायै तव निकार टे शीशीकी तलीमे 
जो दवा रहैगी वद कीर कदछयेगी ओर जो दवा 
शीशीके उप्र हं पर आजाय वो एल रगा 
गुण परलमे जियादई दै मारा 4 रत्ती वेषरोचन १ 
मासे इलायची सपेद १ मासे दवामें मिाकर सदत 
2 मातेके साय खावै भूख करे नामरदेको मदै करे। 


अथ रसमानिक सीसरीविपि नँ ३. 


पारा शुद्ध ८ आम्तेला सीसा जुद्ध ६ तोला 
गंधक शुद्ध आढ तोला मनसिल शद्ध आः < तोख 
पहले सीसेको गरम करके उसमे पारा मिायदे फिर 
सथो सुरमेकी तरह ख्व पीकर आतशी शीशीमं 
भरफर चटायदे ओव २९ पदर की दै भद्र नाष उसके 
सुखप्र चारं त्रफको चार रोषा रक्ते निसमेसे 


{ २८) सुवचन्दादिकषित्सा । 
अथ हरतारकी दूसरी विधि नं २५. 
छ्टाक मुर हरतालको पिरे दीम गरुकर सात्‌ 
रोजतक रखदे पीछे हर्ताल्को वीयुवारके अकम 
खरलकर टिकिया बनाकर सुखावे फिर पीपृलकी 
ठकडीकी राख टाकते फपडछानकरे एक दंडरमे 
सबासेरं राख भर कृर हरतालकी टिया रखकर 
फिर उपसे सवासेर राख भरकर हाथ लू दबादे 
चर्हे पर चटायं कर वेरीकी लकडीकी वहत दीं 
आंच दे हांडीकौ दवेता रहै राखमे द्रान आवै तौ 
थोडीसी राख डालकर द्वादे आंच मंदी करे इसीतरद 
ठेपहर आंच करे उसके बाद हांडी ठैटी होनेपर उता- ` 
ररे दवा निकार टिकियाके उपर जो राख जम्‌ 
जाय उसको खीर डे दरतार सपेद रोनायगा जो 
छख जरदी वाकी रदे ती दूसरे रोज आंच पिरि देवं 
संडीकी दराजका स्या न करेगा ती इरतार उड्‌ 
जायगा यह ररतारु जिसको रोज बुखार आताश 
यारोज बढ जाताहो या जाडा देकर आताहो यां 
सि्फं खार आता दो यातिजारी या चीथियां 
आती सवको उट घंटे पिके एक चावरु या दौ 
चावल अखीर चार चावर तक्‌ कच्चे इध्मे सिरि 
अच्छा दोजायगा र सजाकेके वास्ते मेडके दवका 


वैयकृार। (२९) 


खोवा के उसमे दवा मिलाकर खिकवि उपरे 
कच्च[दूष पिरान अच्छ दोजायगा दूध करैर मीेका 
पीये गुडतेरःखटाई,रारुमिर चका पररेज करे फुम्बते 
वाहको गरगौरां चिडियाके गोश्तमे मसाला डारुकर 
भूनकर उसके साथ खावै तथा नामर्दीवलेको मी 
इसी तरकीषसे खिरावै उपरसे कर मीठेका दूष 
चावरु खिछावै भर धातु पतीके वासते गायके 
कचे धरम चिखावै सात रोजतक़ उपरसे मलाई घी 
चावर खिला ओर सत्रिपातके लिये अद्रकके अर्मे 
सिलपे उपसे घी पिरावै भीर दमेके वास्त वजरिया 
मखलीको मकारा डालकर धीम पकाय उसमे दवा 
डालकर खिरपै डपरसे चनेकी रोरी मखठी चिरूषि 
तीन रीजतकः भौर फालिजके वास्ते युरगीके कच्चे 
अडीरमे शकर खिट उपरे कचा दूष वगेर मीेका 
पिवै, भौर दुखारके वास्ते अद्रकरेगमासे अजवा- 
यन 8 मासे इनको .पीसकर अकं निकाक कर _इनके 
साथ खिरावै उपरसे कच्चा दूध पिरप ओर जनिस्म- 
के द्रद्के वास्ते मेडके दूषके सेवे साथ सिरवि 
उपरसे घी यिरापे पथ्य दृध चावल अरहर्की दाह 
वगेर्‌ नमक की 1 तिथि > 
अथ संखियाकी पिधि नर २५. 
छराकर भर्‌ संखिया धीयवारके अरम खरक करे 


{-२६ ) सूवचन्दषिकित््ा 1 


कपट निककठती रहै उन स्लरोखोके उपर ईको ठा 
करदे जिससे टपर दांडीके युतक जाय १६ प्र 
आंच होनेपर दांडीके युखको ठकदे जव रांडीकेष्खका 
रेत एसा गरम होजाय कि जिसपर धानकी सील हो 
जाय तव जान ठे कि द्वा ठीकवनगःं रग सखहोगां 
कालासहो जायतो जानो दवा नहीं वनी दवा 
शीशीकी नासम आजवि वह बनगई या जो शीशीकी 
परीमे दवा उखं दोजाय तो जानरो किं वनगई २४ 
पहरमे नहोवे तौरेरपहरकी आंचदे हांडीकी पेदीमेच्द 
करफे अव्रख रूगवे छेदे एकं रुपये वरावर चौडकरे 
उस अवेरखके उपर शीशी रखकर बादूभरदे मात्रा 
१ सत्तीकी पिके बास्ते जावि, जायफल, छँगः 
केशर, वेशलोचन, इलायची, सपद, मोती यह सव 
एक एक रत्ती मिलाकर वारीक पीस कर सहतेके साभ 
खावे ओर फारिजके वास्ते द्वा १ रत्ती जाव्िनी 
कस्तूरी 9 चावल सदतयें मिखाकर खाप आर्‌ सीत 
आगयां दौ या सांस सरदीसे वग हो तो १स्त्ीदवा 
अद्रककै अकके साथ खिलवे पूरी माता 3 रत्तीकीरै 
वाकी जसा मौका दोय कमदे वलगमीखांसीको बहुत 
फ़ायद्‌ा करताहै अद्वपान उपर किख चुके मौकेके 
साध देना चादिये। 


केथकमरार 1 (२७) 


अथरससिन्द्ररविधि नं ०३२. . 
पारा शुद्धे पठ पांच^ गंधक शुद्ध पर पोचधनीसा- 
द्र टक दौरिटकरी टक चार ४ इन सवको पीसकर 
आतशी शीशीमे मर कर रसमानिककी तरह पका 
लेवें च परर स्श्की दे मारा प्ररी १ रत्तीकी, यह 
सरदीकी वीभारीको जियादा फायदा काहे ओरं 
वल करनेमे किसी कदर रसमानिकमसे कमह ओर वाकी 
बरोही तासीर ई बोरी अदुपान ई ओंच मामूली ल्क 
डीकी करना चादिये । तरणि 
अथ हरताख्की विधि न= ३३. 
दरतार पसा दोरभर छेकर चीगुवारके रसम खरक 
करे प्र अ।2 ८ फिर सहजनेकी जके रसम खरल 
करे परर आढ<फिर गोटी वनायकर सुखायकर का- 
गजी नीरे भीतर धरे ओर उपरमे सात कपडौरी करे 
भरं गोला वनावे तिस पीछे पीपल्की ल्कंडीकी राख 
कराये रोडीमे भर तव गोला वीचमें रखकर उपर्सेराष 
मुंहतक दाविके सूव भर ओर होडीपर सात कपडीरी 
करे फिर दडीके सुखपर परियाधर वजणुद्राकरे तिसु- 
प्र तीन कपडीदी कर सुलायकर भद्धीपर चटाय द 
ओचि पदर २७ की देय ठंडा रोय तव्‌ उतारे पसर हर 
तार घनगया माचापूरी १ सत्तीकी पानकं साथ खावे । 


(३०) सरूबचन्दविकित्सा । 


टिकरा वनाय केर सुखावे भिर आधाञ्चरेकी राख 
करक एक दीम सवासेर राख भरकर बीचम रिकिया 
सवख फिर अपरसे सवासेर राख भरे भौर खथ दवायदेय 
शर्देपर चटाय कर वेरीकी खकडीकी ओं च दे दोडीको 
देखता रहै खम दराज.आवे तो थोदीसी राख डाल- 
कर दवादे आंच मंदी करे इसी तरद चशे पहर करे 
उफ वाद हारी वदी होने परउतार ठे एवा निकाले 
रिकियाके उपर जो यख जमजाय उसको छीर डके 
संखिया सफेद रोजायगा जो कु जरदी वाकी रहैनो 
दूसरे दिन फिर आंच दैवे संखियाकी माघा तथा असु 
पान तधा गुणदहसाल नं के पुताविकहै ओर कोट 
तथा फालिजि तथा इव्वतवाडाको भी वत फायदा 
करता तरकीष सव हरताल्के उुताविक द । 


अथ रिगरफकी विपि नैर २६. 


टके भर श्िगरफ अदरकके आधसेर अर्मे घोरे 
वोऽते घला ले शिगरफ्‌ वन गया माचा आधी रत्तीसे 
१ रत्तीतक वलगमी खोसीको पानम रखकर चिकपे 
आर्‌ घुखारवाठेको त॒लसीकी पत्ती रखकर खिलि 
घेटेभर पठे बुलारसे ओर ङइव्वतवाहाफो सतम 
खिद्ये फायदा करेगा 1 


वैयकसार . (३१) 


अथ रिग्रप्‌ वजरकेधेवालेकी 
विधिरनै-२७ 
शिगरफफो जेतीके रसम कागजीके रसम काजीमें 
तीन तीन दिनतक दोरायंसे पकातै \ .इति शोधन । 
अथं भआरण। 

रेसे शुद्ध इए धिगरफको पेषा पैसा भरकी चार 
उलियोंको चार तह कपडेकी छोरी थैली वनावे उसमें 
डालकर ेकीका सह डोरेसे वाप दे भौर पावभर 
वजरकन्धेको पीसकर गौका बनाकर थी शिगरफकी 
गोलाके वीच रखकर _उपरसे अंडके परततोसे 
लपेटकर्‌ उसके उप्र मद्री क्गाकर गोला वने 
आर दस कडोंकी आंच पएूकदं कंडे पाच उपर 
पाच नीचे खे वीच गोखा रखकर पूक्दे ठय 
दोन प्र थैकी गोला निकार ठे इसतरह वजर” 
फन्थे्ी १०८ आच दे हर आंच पावभर वजरकथा 
पीक्षकर शिगरफकी येली पर लगाकर गोला वनाया 
जायगा जौर अंडके पत्ते र्पेट कर उपरसे मही खगा 
कर गोला यना कर दश कंडोम पूका जायगा कंडे 
न पतेन मेरे हों अच्छे इस प्रकार पका 
इआ धिगरफ चन्द्रोदयसे भी अधिक यण करता 
माना १ सत्तीकी 3 रत्ती कग मिलाकर सहतर्मं खावें 


(३५.) ` - दूमचन्द्चिकित्सा 1 


खवदको भख कसा है काम्‌ अधिकृ दय इसका 
अनुपान चन्द्रोदयक तापि ६ वयदप॑णकी रीतिते 
वनाया ओर वरतारै 1 । 
अथ॑रिगरफ्की विधि न° २८. 
धरिगरफ 9 तोला लेकर पिले तीन दिन दीना- 
मडवाफे अकम भिगोया जाप चौथे दिन 9 तोरा 
अफीम उसी दौनामडइ़वाके अकम मिाकर्‌ एक्‌ कप 
की पटीप्र खुश्क क शिगरफ पर कपेचदे ओर डो- 
रेसे खूब बाधदे फिर १ सेर रोगन कंडञको कृटाईम 
आचपर चटावैयौर बेरीकीलकड़ीकी आंचमन्दीमन्दी 
चार पहर दे अगर चार पदर रोगन न वे ती आवसे 
वारुदे इसी तरह तीनदिन आच दीजावे तव शिगरफ 
बन जायगा पुरना दोनेसे आधी ॥ रत्तीसे १ रत्तीतक 
म॒क्लनके लाथ खाये ङूव्वतवाहाको वृहुत सुफीद दै । 
अथ रिगरफ सखियाकी विधि नं ३९. 
शिगरफ 9 एक तोकाकी खोरी उली अर सफ़ेद 
संखियाक्ष्मासेकी छोरी डली ठेकर दोनोको वनर्थजी- 
रके दूधमे भिगोकर सात दफे सुशक करे फिर तिर्लीका 
तेक२ दो सेर छेकर एक कटारईमे चढावें उसमे 
धिगरणफ संखियाकी उदी चार तह कपडमे वांधकर्‌ 
लस्काषि ओरं चार घन्येकी मन्दी आंच देवे फिर नीचे 


वैयकसार 1 (३२) 


लिखसि हुए काढेमे दवाईको पीकर खर करे जव युक 
होजावै तथ रखलेद्वाई बनगई काढाऽ। = )पाव पानी 
चटावे जव ऽ = आधपाव रहजावै तव काढा छानकर 
उसमे खरलकरे दवा काटेकी जाफरानश्मासे रौग 8 
भसे इटायची सफेद मासे जायफक ४ मांसे अफीम 
रत्ती मूषी सफेद १तोटे, सुराक एक चावल दमाको 
अनारके छिकटाकी राख दै,सृखे दमाके वासते जाम- 
नके मुकत्तरम पित्तीके वासते १ तोरा मुक्तस । 
अथ रिगरफकी विधि न= ४०. 

१ शिगरफर"तोटेर मेडका दूघऽ।॥ सेर, २३ सफेद 
धंगुची "तोठे,ध्कुचटेका पानी 5१ ॥ से, ^ मीग 
तेखिया २० तोर, द भिलावा २० तोके, ७ लीग 
३०तोरे, ८ आककां दष 5॥ सेर, ९ यृहरफा दूष 
९॥ सेर, १० वेड इायची १० ते, ११ केशर 
१॥ ते, १२ अफीम १ तोखा १३ शराव २ बोतल; 
१४ युरगेके अण्डे २४ नग, १९ वकरेका खून ऽ२ सेर 
इन स्व दवारवोको सात रोज घोटे ओर प्रकी चीनीके 
पियास रखकर दृसरे पियारेते ठकं दे ओर उपरते 
१ कृपड्मिद्टी केरे उस सम्पुरको वार्के बीचमें 
हाडीतें रक्से ओर दांडीका संह वन्द्कंरके कथडीती 
करद ओर ८ सेर कंडोम रखकर पएरूकदे निकार तो 


(३४) स्ुवचन्दपिकिता 


रंग सुखं होगा ओर तैर्का कछ गीट्यापन रहेगा 
खुराक १ रत्तीते 9 स्तीतकं, वातव्याधिको फायदा 
करता द ओर पृरटभीरै अपान जैसा मौकाक्ले ठेफिनि 
दवा सुसाकर पियं क्ते ।_ । 
अथ अभ्रककी पिपि न° ५१. 

कुष्ण अभ्रक टेकर कूटके महीन रेतसा फले ओर 
काठे कुकरदिमें जिखफी उडी काटी होतीहै उसके 
अकम घोटे चमक जाती रट उक्षके पीछे रिकिया 
वनाकर सुखाछठे फिर भंगको वारीक परीसके कागजके 
समान रिकिया पर लेपकरे फिर उपकोरखा ले 
दो सुरोमे रख गजपुरकी आंच दे.सरवोका मुहं वन्द्‌ 
न करे एकी आंचमें मस्म दोगारंग सुखं होगा । 

यह्‌ एक आंचका अभक १००० आंचकौ व्रावर 
गुण करतादं ओर.बही अनुपान दै ओर सेके अद्र 
टिकियाके तले उपर एक एक पत्ता आकरका रख 
ठेकिन २तोले दबाहो ओर २ रुपये व्राबर टिकिया 
वनाव तव द्वा ठीक्‌ बनेगी । 

अथ अश्रकेरसायन ०४२. 

ङण अभकको शद्ध करके दो पिन जंभीरीके रमे 
घोरे तीन दिन कोजी संगके 9 दिन विफलाके रसे 
9 दिन सजने रसे घोट १ पिन बुस रसम 9 


वैयकसार । (३५) 


दिन अषगन्धके रसम घोटे ` पिर्‌ सम्म धरके 9, 
मट्केमे कंडेका चरणं करके भरदे भर वीचमे द्वारका 
सम्पुट धरफै एकदे जव ठंडा होजाय तव निकटे मावा 
एफ उडद्‌ बरावर खाय नारियलके दूधके तंग खानेसे 
सुव रोगको दूर करे आर धरेठीके वणं भर ब्राह्मीके 
रसम सेवनसे आयुको वढावै भौर सब रोग दरफरे 
ओर शखाइलीका चरणं ओर गिरोयके रपर खाय 
तो उमर बदे भौर सषरोग दरदो ओर भगराप्र 
आमरेका वर्णं मिश्री कारे तिल मिलाय उसके साथ 
खाय तो बुढापा नदीं होय गरेका रस ओर दृध 
मिखायके खाय मूक वक्त दोय भीर वदरा सुनने लगे 
मिसके पुर न दोय उसके पुत्र होय षार करें 
दात पए दो शरीर पु दौज । 

अथ अथ्रककी दूसरी विधि नं००३. . 

धान्यारकृको एक दिन इकरौधेके रसमे घोट 
अर टकेभरकी टिकियाको वपे घाममरे सुखायटिकि- 
यकि तले उपर कका पत्ता रक्से सरा सम्पुरकरके 
दो सेर कंडके वीच सम्पुट धरके ओंच दे देसे दी चौद 
ओचि दे अथवा जवतक चमक रद तवतक - केव्‌ 
सुकरोयेके रसते चोरके नौर इसी तरह एक दिनि 
-गोमू्रसे-घोरके सात ओंच दे ओर इसी तरह भिफक।के 


{३६} सूवचन्दचिकित्ा । 


कीदेभे एकदिन घोटके सात ओंचि दैवे तिसु पीछे एकं 
दिनि आकरके दधसे घोएके ७ सात ओंचदे तिस पटे 
जो बहत लाल करा चाहे तो भयारद्िन वर्गदकी जटाके 
रसम घोट घोर ७ ओंच्‌ दे अद्रकके अकरं आलीर 
वक्त जव शीत आगया दो तव दिया जवि । 

अथ सहस्रपुटी अभकमारणविधि न॑ ४४ 
य अंफिके दूधकी १९पुट, १ वर्क दूधकी १६ पुटः२ 
धूदरके दूधकी १६ पुट,३ वीयुभारके रसकी 9 पुट, 
अके जडके रसकं १द पुट, कयकी 3६ पुरुद्मोधा 
१६ पुटःऽगिरोय १६ पुट, भोग १६ पट, ९ गोखेष 
१६पुट, १० कटी १६ पुट, ११ शाक्पर्णी १६ पुटः 
१रप्र्ठपर्णी१ देषुर,१२ सरसों १६ पुट, १४ चिरचिटा 
9६ पुट, १५ वरगद्की जटा १६ पुट, १६ वेलकी 
छल्‌ १६ पुट,१७ अरनी १६ पुट, १८ चीता १ दपुट, 
१९ १६ पुट,२० दडंकी वकटी १ पुर+२१ पाठर 
38 पुटभरर गोमूत्र 9९ पुट, २३ आमला १६ पुट, 

२४ व्हेडा १६ पुट,२५ जलङ्कम्भी १६ पुर,रदताली- 

सपत्र ५६ पुर, २७ ताडवृक्षफी जड १६ पुट, २८ 

विया १९ पुट, २९ असगंघ १६ पुट,३० अगस्तके 

र्का १६ पुरः ३१ गग ३६ पुट, २२ केलाकन्द्के 

सकण १३ पुट, २३ धतूरेके रसश़ी १६ पुट,३९ छोध 


पैयकमार 1 (३५७) 


१६ पुट, ३५ देवदार १६३ पुट) ३६ वोनों दषके 
रम १ पुट ३७ कपौदी १६ पुट, ३८ मिर्चेदेपुटः 
३९ अनारके रस १६ पुट, ४० मकोय १६ पुर, ७१ 
श्खपुष्पी १६ पुट, ४२ तगर १९पुर, ४२ ब्राह्मी १६ 
पुट,९धसूरय॑सुखी १६ पुट, ४८दन्द्रायन १ कपुर, ४६ 
भारंगी १६ पुट, ४७ घुसरायन ३६ पुट, श८केथ १8६ 
पुट, ४९ शिवेिगी १६ पुट, ५० ढक 38 पुट,4३ 
तुरई १६ पुट, ५२. ूसाक्णीं १ेपुट)«देजवासा १६ 
पुट, ५9 मछली १६ पुट, 4«करछजी १६ पुट, ५६ 
इ्हुला १६ पुट, «७ शताब्र १६ पुट, ५८ वकरेके 
खनकी १६ पुट, ओर अधिक देना चाहे तो जय- 
मासीकी १ पुट, गोदूघकी 3 पट, १ गोदही १ पुट; 
गोपृतपुट, शहद्‌ १ पुट, खांड १ पुट, पालकं १ पुट, 
मैनफल १ पुट । 
वाकी बरगद जटके कटिकी पुर दे जवतक 
ला होय इससे अधिक भीर देना चाहे तोएक एक 
पुर इन दवा्योकौ ओर्‌ देदेय । 
ठाकके पूलकी १ पुट, गुडकी १ पुट, सुहामा ३ 
पुट, चमेली १ पुर, स॒प्तपर्णीं १ पुट, कँ स्‌१पुरःगाजर 
१ पुटे, परियाज १ पुट, ९ छदनं ३पुट, उट्गन्‌ १ 
पुर, हिर्मौधिका १ पुटे, अभखवेत १ पुटः, दृधी ३ 


(३८) खूवचन्दचिकिर्हा । 


पुट, पातारगडरी १ पट, खराक २ चावरसे १ स्ती 
तक सिखाया जवेगा अहमान जैसा मोका देल भौर 
इस्फे यण अनन्त रै । 

अथ तावामारणविधिपहिटी न° ५५. 

तंवा वीस तके पारा दस तोके, गंधक वीसतोटे 
सव शे हं तविके वकं जौके व्रावर काट रये जिं 
फिर पारा डार कागजीके अकम जवतक पारा चे 
तवतक घोटे जव सव पारा चडि जाय तवे तीन द्फे 
कागजीकां अकं डाक कर एक एक पहर घोट धो 
कर धोता जाय फिर सुखा कर गन्धकं डले बारीक 
सैर करके शीशीमिं मर वाटयंव्रसे वरह पहरकी तेज 
आं चदे तव भस्म हो फिर वीयुवारमें खर कर गर्जं 
पुटे सात आं चदे तव सिद्ध होगा । 

माचा रत्तीभर रेसके पएरलके क्म दे तौ पेट 
फूकना ओर्‌ पेशाव वन्द्‌ दोजाना द्र दजाय, स्नि- 
पात फोतामे पेशाव उतरि आति उसमे दे वाकी 
वहत मर्जोकी दवाहै । 

आगे ७ वी्रारकी देओ अधवर नदी दंभो 
जो तग्रिमेरे आनेकीं भ्रांत रदिजिवे तीः पीग्वाके 
अचि देनेकी जह्सतदै वरना नदीं } 


वेयकसार । . (३९) 


अथ रीर ( नागरसं ) की पदिटी 
विधि नं ५६. । 
परिङे शीशेको कटाई चटा कर उपरसे मकोयके 
पेडकी पत्ती सव डालता जाय ओरकरडरीसे चराता 
जाय जवतक "भस्मन दोवैदो दिनि ओंचि देय फिर 
कागजी या दहीके रसे टिकिया बोधिके सुखाकर 
फिर चार पहर ओचदेयदो दो षटेको क देयरंग 
सुखं हो जविगा, मारा रत्तीभर बुखार ओर खांसीके 
र्थि कुव्वतके स्यि ओर सुजाक पुरानी हौनेकी वजह- 
से कमर या पिरडीम द्रद्‌ रदतादो इन सबके चियि 
चरनी सितोपलादरमे दिया जावे बहुत नफा करतारै-1 
अथ रीशेकी करिया नं* %७ 

इद शीशा एक मिद्धीके विके एक सेर उक 

आगपर चदवि केवडेकी खकड़ीसे चरता जाय जबः 
तक मस्म होवे, उसके वाद्‌ शोरा एक सैर पिस कर 
रखटे थोडा थोड़ा डालता जनाय लेरैकी करी 
चलाता जाय तव शोरा कौचडकी तरह पतला 
दोजाय तमी ओर उार्ताभ्जाय जव सव शोरा पड़ 
चुके जव जरा दूरसे घोरता जाय शोरा एकदम 
व जायगा तव सब दवाको प्किदेर्मेसे छील कर्‌ 
इक्ी करके धो खेयं उसके वाद्‌ वरगदकी जटाके कँ 


(४०) - सूभचन्दविकित्ता। 


ओर केकंडाफी जड़के अकषम वोस्कर रिकिया वर्वर 
सुखकर रख छेच फिर पाव भर दृवाको चारं .तेर 
कंडोकी ओं सम्पुट करके जवतक शीशा भस्म 
दोकर नरम नहो जाय तयतक ओंच देवै.यद्‌ वचकौ 
नहीं है हमारी जाती निकाङी इई है इस शीरैका रग 
कंदर जरद्‌ होगा मात्रा आधी सती आध पाव अकर 
अनार्शीरीके साथ दिया जवि, तो छन ववासरीर 
वन्द्‌ होगा ओर सुजाकको अकं गिकोय दो तोके ओर 
शदद्‌ एक तोटेके साथ दिया जावै । ओर छहारा येल 
भ्र तज धेा भर खूवकला येलामर शामको एकं 
मिद्टीके वरतनमे पावभर पानीमे मिगोवे खवह छान 
कृर मिश्री डालकर पिये सिफ़ यही वहत नफा केरा 
हे अगर इसके-साय कुश्ता दिया जावे तो वहुतदी 
फायदा करता ईं ओरविदहीदानके ुआवके साथङ्श्ता 
सुनाकर खिल्ये । 
अथ रता रंग का नं ५<. 

शुद्ध रोगको कट्ाम गवै भीर मोग इमटी इट्दी 
पीपरकी छार यह सव ची रोँगके वराव्र बरावर 
कर्‌ पीस कर रख रे जि क्त रोग गल जावै तव 
उसमे थोडी थोडी चीन डरता जवि ओर करथ्टीसे 
चरता जावे जव सब राख होजविं तव ठकं कर कदा- 


वैयकसार । (४१) 


इमं दौ प्र सुव आंच दे फिर उतार कर रखले जव 
ठ्दी द्य जवि तव खन कर रख छे फिर युवारके रमे 
घोरकर्‌ रिकिया बनाकर सुखा ठे आव दिस्सा अ- 
जवायन नीचे सेमे पिदा कर उपर टिकिथा रक 
फिर टिकियाके उपर अजवायनञआब्वां हिस्साविखवै 
-ओर आचदे फिर खालिसिघीगुवारकेरसमे षोटेभौर१७ 
आच दे फिरघीश्वारके रसकैसाथर्मेवारहवांदिस्सापाय 
भिगरफ्का निकठाहुआ डारकर आंचदे पाराहर ओं 
चमे पंडगा फिर दरदी सेमटकीमूषलीसतावरगोखह 
तालमखाना वीजवद्‌ गिरोय संभाद्‌ इन सवकी तीन 
तीन आंच दे यहं वेग वहृत अच्छीहै, प्रमेह जारेयान 
प्रद्रको भस्त्तीवग १रत्तीसिङाजीत्‌, १रत्ती वसरोचन 
१२त्ती सफेद इलायची) १ रत्ती सतगिरोय इन सवको 
पीसकर मिलाकर सहतमें खावें पदे वैगफो दौ रोज 
गुलाव्मे चोर ठे जामे एक रत्ती वेग खा गरमीमिं 
आधी सत्ती खावे ओर इलदी सितावर वगेरा जो द्वा 
किखीह इनमेजिप्तका अकं निकल अवि तौ उस्रं घोट 
ओर आंच दै ओर निसका अकं नदीं निकटे उसका 
काटा करके उसमं वोटकर आच दे 1 
अथ रगखीट्वाटेकी क्रिया न= ५९ 
एफ छटाक रामा चमचम गटावं उस्म टक भर्‌ 


पाग डाल कर नाचि छ अरसेसं छोड जिसपे पता 


(४२) सूबवन्दचिकित्ा } 


पत्र घन्‌ जाय उसके वाद दौ कंडे बडे आध आध 
गजके ठेवे पष्टिछे एक तद छेटे केडोकीगडदेमेवि्यै 
उसके ऊपर वडा कंडा रक्यै उसके उपर सवासैर 
शीशमका धुरादा चिषे उसके उपरे रांगके पच धरे 
उप्रसे फिर सवापेर इरादा पिये उसके उपरमे 
फिर इसरे कंडसे टाक दे फिर उसको उपरसे एकतह 
छोटे कंडोकी टगवे फिर आग देवे अव ठंडा होजाय 
तब संभाल कर खीर वीनछे जो कञ्चा रदिनाय ती 
फिर दुवारा एेसा दी करलेवे ओर शीशमके बुरादाकी 
जगह कड़वी खर्म ओर मेददीके पत्तों यन जाता 
वाकी स्र वही क्षिया ई यह उप्रवङेसे किसी कद्र 
कमजोर एक रत्तीशददके साथ खाय तो कुव्वतवा- 
ठको फायदा कर भीर धातु पतली वन्द हो । 
अथ रंग शोधनविधि नं° ५०. 
शु रागऽ -= आध पाव केकर एक विकसेमे रखकर 
पिघढाव जव पिघल जाय तव शोरा खक भर डा 
क्‌र छुरीसे चराता जाय जव कीचसा दो जाय तवं 
र्िव्कै भर्‌ शोरा उरे इसीभांति ६ दे शोरा 
डाके अर कीवसा करं जवतक रिकिरेते आगन 
निके तवतक करष्रीसे रगड़ता ररे जव आगर 
निकटे तव शोराकों जरुजाने द जव धुञ्चे तब उतारे 


वैयकसार । (४३). 


छुरीसे सुरव कर मदीन पीसकर्‌ एक पियल्मं 
डर कर प्रानी डाल कर दाथसे मख्दे रग तले वैटि 
जायगा ओर पानी निकार देय इसी माति तीनदफे 
करे फिर रोगफो निकाठदे कर सुखा छेय फिर बरावर 
दरताल . मिलाकर कागजी निम्ूके अकम एक 
पहर घोरै पिर शराव सम्पुट करके गजपएरमें पंक देय 
फिर शवां अंश हरताल डाल कर कागजीके अकम 
घोटकर गजपुटमे पक दैय्‌ इसी भोति दश वफे शर्वा 
अश इता डारकर पूरा जायगा त्रव शुद्ध दो 
जायगा तथा भस्म दोजयगा खुराक १ रत्ती यस 
रोचन सफेद्‌ इलायची मोती चांँदीके वकं इनके साथ 
शदतमे मिलाकर खाये पिके रांग ओर मोती अकं 
शुकावमें तीन दिन खरल करटे तो प्रमेदको धातु 
पको बहते फायदा करेगा । , 
कुुदेश्वर रस न° ९१. 

पारा शद्ध गंधक शुद्धं अवरखं शद्ध शिग्रफ गुद 
मनसिल शुदं सारमनसरु सको पसकर्‌ चौदह भा- 
वना सताषरके अककी देय खुराक १ रत्ती सहत तथा 
शेत अनार तथा शबत्‌ नौरोफसमें खव दुलारी 
दादे तथा इार उतारनेको वसलोचन सफेद इलाय- 

मिलाकर दे खासीमें जक्ष्मातक २ मासे मिश्री ९ 
करी मिच मिकाकर शदतमें खिला । ॥ 


(४६) सूगचन्दविकिस्ता । 


द्म मिलाकर खर करे दो पहर भर फिर तयिके 
संषुर्मे रखकर मूज डालकर वनाई हई पिद्टीसे घ 
मजबूत संपुट करे फिः खा कर पांचसेर कच्चे जंगली 
कृकी आंचमें एरक देय ठण्डा होने पर निकटे फिर 
चार मासे शिगरफ ओर चार मासे पारा मिलकर 
डके तेलमें खेर करे ओर पदिलेकी तरह आग देय 
देसी दी सौ पट आंच देय इर दशवीं आचमें तिका 
नया ओर सम्पुट लगाता जाय तो सिद्ध होगा । माथा 
एक चावरुमर अनुपानसे देय तो नामदं मदं रोय 
पुष्टि ओर वहत गुण करे । कड पोच सेर फवे यानी 


॥ 


अग्रेजी तोल । 

अथ मण्डर वनानेकी शिया नं° ५६. 

लोकी कीटिको वदेडकी ककड कोय खल 
करके वहेडकी लकडीके कट्मेम गोमू भरकर सात 
दफे बुञ्ञाय देय फिर इमामदस्तेमे कूटकंर कपड़- 
छान कफे धोयकर साफकरलेय फिर चिफटेके कार्म 
कदाक्षमि डा कर तेज आच देय उसके वाद्‌ खहददी 
तथा मेते ® पदर घोटकर गजपुटे अचि दैय इपी 
तरह २१ आचि देय तेयथा जवतक छार नही हेव 
आंच देता जावै आगे गजपुटका प्रमाण गदा बारह 
गिरदका सक्ते यह द्वा संग्रहणी तथा अतीपारकी 


वैयकसार । (४७) 


है। ओर बुखार तथा प्रूजनकी ह खुराक 3 रत्तीमे २ 
रत्ती तफ मव्किं साथतथा शतके साथ! 

अथ भगेके कुरताकी विपिर्ने° ५५. 
मृगा एक छटाक भर लेकर एकमलेयामे घीयुवारके 
पद्ेका गुदा नीचे भरे उसके उपरसे मुंगा धरे फिर 
मुगेके उपरसे आधपाव गूदा. घरे वादको मरेयाका 
सम्पुट करके गजपुर पूकं देय एक रत्ती पानम या 
शतम खासी बुखार ओर इव्वतको नफा करतार 
जियादा कुव्वतवाला करलारौ तो चटनी सितोपलां 
जिसमे मोती ओर चादीके वकं भिरेहो उसमे खाना 
चादिये।ओर मूगेके कु्तेको ओर अच्छाकरनादितो 
मूगेके सालक तीनरोज पदे कागजीअकमेभिगोयदे 

अथ मोतीके कर्ताकी विधि न° ५८. 
पोती एक तोडेषीयवारके पटेका गदा चार तोठेके 
वीच रखङृर सरवासम्पुरकर चारसेर कंडंकी आचरमे 
फक देय॒ एङ रत्ती चटनी सितोपखाद्‌ जिस मोती 
आर व चांदी मिटेहो उसके साथ देना चादियेुन्व- 
तके चियि ओर दिवकीकी वीमारीके स्यि वहती 

अच्छी चीजरे ॥ विधि न 

अथ रीरा व्‌ सुत्रीमारण्‌ विधि न° ५९. 

जो रीरा उखं खिठे तोपवसेअच्यहै पदिलेदीरेको 


(४६) सूमचन्दचिरिस्ा । 


दरम मिटाकृर सरल करं दो पह भर्‌ फिर तकि 
सपुरं रखकर मून उारकर वनाई इई मिद्रीसे ख 
मजप्रूत संपुट करं फि! सुखा कर पाचसेर फच्च जंगली 
कंडोकी आंचमे पक देय रण्डा होने प्र निकार पिर 
चार मासे गर ओर चार मासे पारा मिकाकरओ- 
डीके तैर्मे खेरल करे ओर परिलेकी तरह आग देय 
देसी दी सौ एर आंच देय हर दशवीं आचमें तिका 
नया ओर सम्पुट छ्गाता जाय तो सिद्ध होगा । माघा 
एक चावकभर अनुपानसे देय तो नाम मद॑ शेयं 
पुटि ओर बहुत यण कर ! कंडे पोच सेर फेल यानी 
अगरेजी तोर 1 
अथ मण्डूर बननिकी करिया न° ५६. 
छोदेकी कीटिकफो वहैडकी सकडीके कोय छाल 
करके परैडेयी ङकंडीके कठ्रेमे गोमूत्र भरकर सात 
द्फे वुञ्चाय्‌ देय फिर इमामद्स्तेम कूटकर कपड- 
कान करके धोयकर्‌ साफ करटेय फिर तिफ़रेके काटे 
कंद्‌(ईम डा कर तेज अच देय उसके वाद्‌ खद्ेदी 
तथा मञेते 2 पदर धोरकर गजपुर आंच देय इसी 
तर २३ आच्‌ देय तथा जवतक रोर नकौ हे 
१ जावे आगे गजटका पमाणगद़ा वार 
न सं्रेयह दषा संगी तथा अतसा 


वैयकसार । (४७) 


है। ओर बुखार तथा सूजनकी र खुराक 3 रत्तीसे २ 
"रत्ती तक मिके साथ तथा शुहतके साथ। । 
अथ मँगेके कुर्ताकी विपि न= ५५. 
मगा एक छटाक भर केकर एकमलेयामें घीरवारफे 
पदैकं मृदा नीचे भरे उसके उपरसे भगा धरे फिर 
मूगेके उपरसे आधपाव गूदा धरे वादको मरेयाका 
सम्पुट करके गजपुटमें छक देय एक रत्ती पानमें या 
शतम खासी बुखार ओर ङव्वतको नफा करतार 
जियादा कुव्वतवाखा करना तो चरनी सितोपलाद 
जिसमे मोती ओर चांदीके वकं मिलेहो उसमे खाना 
चादियेाओर मृगेके कुश्तेको ओर अच्छाकरनादादेतो 
मूगेके साखको तीनरोज पदिठे कागजीअकेभिगोयदे 
अथ मोतीकै खुर्ताकी पिप न° ८ 
मोती एक तोडरेवीगुवारके पटेका गूदा चार तोरेकै 
वीयं रखकर सरवासम्पुरकर चारसेर कंडकी आश्म 
पक देय एक रत्ती चरनी सितोपसाद्‌ जिसमे मीती 
आर वकं चांदी भिषेदों उसके साथ देना चादियेकव 
तके सखियि ओर दिचकीकी वीमारीके रिय वहुतही 
अच्छी चीजदै ॥ ध 
अथ रीरा व चु्नीमारण विधि न= ५९. 
जो हीरा खलं सिरे तोपवतसेभच्यह पदिरेहीरेको 


(४१५) सूयचन्द्विकिस्सा । 


अथ सार (खहा) की पहली विपि न॑ 

शुद्ध लोरैका चर्ण वरह पैसेभरटे िगरफ एक पे 
भर दोनों बीगवारमे दोपहर घोट फिर चार्‌ टिक्िया 
वनाव सरवा सम्पुट करे चारसेर कंडोकी ओंच दै 
इस प्रकार सात ओँच दै तो भस्म दोगा, इर आंचिमें 
शिगरफ पेसेभर डारता जाय यह सार अक्सर द्वा- 
ओके जोगमे डाठनेके काम आता है । 


अथ सारकी दूसरी विधि नं ५३. 


छोदा वार पैसेभर, मनशिक पैसेभर घीयुवारके 
रसम दोपहर्‌ घौर कर सात टिकिया वनाव सर्वा 
सम्ट कर द सेरकडोकी आंच देय दसेही वारहरोज 
अचि देय तो मस्म हो, इर ओंचपर मनशि डालता 
जायुलद्षाम यदी शामिल किया जाताहकफकी 
खामीमें पीपल या पानके साथ अथवा शतके साथ 
1 इलारको सनको भरून करउसमं रखकर एक घंटा 
परिके दिया जावे अगर युश्कीरो तव कासनीके प्ते 
फाडकर्‌ उस्म शजवी दारमी डार कर उसके साथ 
दिया जावै । सत्िको पीपल्के साथ दिया जापे। 
उसवार्‌ आर खु्कीकी दालतमे श्वत नीलोफर 
साथमे दिया जवि 1 


वैयकषार ¦ {४५} 


अथ सरारकी तीसरी विधि नेर ५४. 


असली फौराद्रेतकर शुद्ध आठ तौटेमे आर मासे 
"पारा डके फिर शरावमे दो परर बरावर खरक करे सके 
नहीं वादको सरवा सम्पुट कर कषडोदी करकेपात मरकं 
डोकी आंचमे फूकदे ठंढा हेनेप्र निकेफिरआठ मासे 
पारा डाठे शराभर्म परिटेकी तरह खरल करं भीर आंच 
दैवे इसीतःद अस्सी अचि देवे ओर दर दशवीं आचमे 
सरवा नये बदटता जाय । फिर उसभ सफेद संखिया 
चार्‌ मारो मिलाकर शरावमे परिटेकी तरह खर करे 
ओर आं चदे देसी इकीस आं चदे हर पथमे संखिया डा- 
रता जाय । फिर आतशी शीशी भर सुखवन्द्‌ कर 
गहूके केम इकीसदिन द्वा रवपवे फिर निकार रग 
नारेगकि समान रहोगामाया चांब भर रै प्रू माचर्म 
खाय।सात सोन खानेसे चल सू वड जायगा । जित्त- 
नादी पुराना होगा उतना दी अधिकं गुण करेगा । 
अर दस फीकादको दो साल तक चृद्टेफे नीचे गाडा 
रप जिसमे हरवक्त आग जर्तीहौ तो शण अधिक 
दो जायगा अतपान जो चंदरोद्यका हे वदी इसका । 
अथ सारकी चौथी विधि नर ५९५. 
फोलमृद्‌ रेतकर चार तरेम चार माश शिण 
मिवे फिर कुक्कुटे अडेका तेर निकालकर फोला 


(४८) सूवचन्दविकिससा । 


करेया जिसमें मटेकी तरह फल आताहे उसकी जड़ 
पावभर कूट कर उसमे रखकर गनपुम.सम्पुर कके 
आंच देय वादको घोडेकी पेशावमें २१ वार बश्च, 
उसके वाद लोरेके खरट्मे सूव बारीक करे पत्थरका 
खरल पिस जातारै जव घुष बारीक होजावै तेव चाह 
ओर खरर पुस्तामें डार छ्य एक तोरे हीरा. दौ तोले 
शिगरफ ञुद्ध ओर बन अंजीरकै दधमे तीन रोज खरल 
कर जो दूध कम्‌ मि तो उसके जडकी छाल कूटकर 
अकं निकार र्वे उसमें खरल करै फिर एक रोज 
आककै दृधमें खर्ल करं फिर एकरोज कपास नरमाके 
अरैं खरल करे फिर एक रोज सेऽड़के दुध खरल 
करे वादको गोखा पनाखेवै ओर तफसीरनेर दवा 
यको इकट्वा फर उनमें रख कर गनपुरकी अच देय 
( द्वा गोला वन 
१ मेदेका सीरऽ्तोले, २ कद्ुभाकी पीट ९ तोठे, 
देदाथीदात तेङ,४कनैरकी छल ४ तोके,« सोना- 
मक्खी शद्ध १ तोलेदमेद्रासिगी्तोरे)इन दवाइययोके 
दो दिस्सं करे एक दिस्तेमे गूलडका दष आऽ तले 
उसके मिट जनि पर आकका दूध आढ तोट उर 
कर खरलकरं एकरोज दृषररोनरसेरडकादूधडारकर 
खरल करं उसके अन्दर रीराका गोख रखकर सम्बुट 
पुल्ता करके नजपुरमं पूक देय ठंडा होनेपर निकाल 


वैयकसार्‌ 1 ( ४१.) 


लेते इसके याद निस्फ दिस्सा जो दवा वाकीर उसको 
अव्वर्‌ तरकीवसे खरल कर हीरको ओरतके दधे ल- 
र करके गोला षनाकर सुश्क करके निस्फ हिस्सा 
द्वामें रखकर गजपुरमें फक दैय हीरा खाकर दो जा- 
वेगा यी मी इसी तरह बनाई जवैगी जो फायदा 
हीरके दै षद रोगे नामर्दीको शिगरफ एक चावल जो 
संखिया मिटा हुआ आगे छिखा जायगा भौर दो 
चाबल दीरा मिखाकर मक्खन खिकावै ४० चालीस 
रोज तक अच्छा दोजवैगा । 


अथ टष्ष्मीविलासं रस न° ६० 
9 अवरख भपलररसराज १० मारो गन्धक9° 
माशे% माग २५ दाम, < पतूरेके वीज २५ दाम) ६ 
विधारा २५ दाम, ७ सौफ़ २५ दाम्‌, < षिदारीकन्द्‌ 
२५ दाम, ९ जायपएर र< दाम १ ०युटसकरीर4 दामः 
११गग्रणस्५दाम, १२ शतावर २५ दाम, १३ गोख्‌ 
२५ दाम, १४ जावि्री २८ दाम,१५ कपूर२९ दाम । 
इन पन्द्रदो चीजोको पीसके पानीर्मे चार स्ती 
गोरी बि इतके खानेते सम्निपात, वत्तपित्त रोम 
अगरह प्रकारके रोग कोट्कै ओर वीस प्रकारके मह 
जाय नाड़ी व्रण ओर गदाके रोग॒ भगन्दर श्टीपद्‌ 
गुम अतीघार अन्तर ब्रद्धि.पीनप्त छदि अशमेद आ- 
॥ 


(५२) सूवचन्दविकित्सा । 


उतार खेय अर शीशीको वाटूं ठ पहाकी आच्‌ 
देय तवर घन जाताहे वाकी पद वदी उपरकी क्रियां 
इसमें गण अधिक्‌ होतार खून वडाने आर बुखार आर 
भूखकफो एक रत्ती शददके पाथ खाय । भौर धाठ॒ पुष्ट 
अर प्रमेइके वास्य वंलोचन सफेद इटायची अर 
सतगिरोयके साथ खाना चादिये । । 
अथ नागरसहकीम दुगोप्रसादवाठा नं ६५. 

गेष दौ तोके सेलमखयरी दौ तोङे मोतीसचेदो माश 
इन सयको खरलमें खरमेकी तरह वारीक पीसलिवै बुला- 
रके वास्ते कासनी फाडकर एक सफेद इलायची मिला- 
कर दो रत्ती द्वा शिकंजवी दारमीमें डालकर देना 
चादिये जो घुखारकी गमी जियादा होय ओर किसी 
वजहसे खश्को जियादा हो त दौ रत्ती क्वा एकं सफेद 
इलायचीमिलाकर षत्‌ नीलोफर या शिकंजवी दार 
मी या शददमे देना चादिये पेचिश्च ओर लांसीं खुरकं 
लकृसीपिस्तांके साथ देना चाहिये ओर खून किंसी 
जगहसे आता दे तो वंसरोचन ओर सफेद इलायची 
मिकाकृर अकं अना साथ खिकये तो फौरन खन 
वन्द्‌ हो जावेगा। 

अथ शोराक्ा र्ता नं ६५. 

कंटोकी उखदी वने कि जिसमें एवा आ जाय शोरा 


वैथकप्तार । (५३) 


छक भर भोगि पावभर नकछिकनी सखी पाव भरले 
पिरे उखलीमे आध पाव भांग र्खे फिर आध पाव 
नकदिकनी र्वे उसके उपर शोरा र्खे फिर उसके 
उपर नकछिकनी र्खे उसकै उपर मांग रक्से फिर 
दो तह कंडोकी तरे ओौर दौ तद उपर रखकर्‌ पक 
देय भस्म दोजायगा रंग सफेद दोगा सजाकमें पानमें 
रखकर खाप सेहत दोगी । । 
अथ सग्ररणीकपाटरस न्‌= ६६. 

शद्ध गन्धक शुद्ध पारा अभरक रिगरफसारजाय- 
फर पेलमिरी मोचरस सिदी शुदा अतीस॒ सोटि 
कारीमि्चं पीपल धायके फूल पृते सिकी इडे कैय 
अजमोदं चित्रकं अनारदानं इन्द्रयव धतूरके वीज 
गजपीपरु अफीम इन सको बरावर ठेय पिले 
पारे मेधककी कजरी करटेय फिर पोस्तके छिकलेके 
रसम मिचै घरावर गोरी वनावै अतीषार संग्रहणीकी 
ददी या ममे या अकेवेलके साथ देनेसे बहुत 
नफा होतारै। 

अथ धुषसागर रस नं ६७. 

सोटि काीमिच पीपल त्रिफला पचो नोन धुना 
संदागा जवावार सनी पारा शुद्ध गन्धक शुद्ध षिदी 
यहा ये सव वराषर ठे पिरे पारे गंधककी कनली 


(५०) सुवचन्दाचेकित्ता । 


मवात उद्र रोग रस्ता कान माफ सुख जीभ 
रोग गलग्रह शिर्ूट स्रीेग सव जोय ( अनरूणन) 

मांस संग मिश्रीसंग मह्ासंग जरसग खरा सग 
खायतोवृद्ध भी तकण रेवै सौ घ्ियोते भोग कर 
पातु बे शरीरप््टकरे।, , 

अय्‌ कुरतासंगर्ईसव नं ६१. 

अव्वल टकडे करके संग इसवके अफ केवड़ा ओर 
अकृ खलाव ओर अकं वेद्ुश्कमे सो सौ इफ आगमे 
गरम्‌ करके दुश्चाया लावे उसके वाद्‌ केवड़ा अकं 
अकं लाव भौर अकं वेद्‌ सुशक तीनोको मिलाकर 
चाद्णीपत रोजतक्‌ खरल करे उसे ुश्क कर शीशे रख 
ठेते खुराक एक रत्ती मक्खनमें मिराकर खव सुश्की 
अर गर्मीकी बीमारीको पुफीदं ह दिकको ताकत देता ह 
उपरे दूध पीना चाहिये ओर दिल दिमागकी ताक- 
तके दिये १स्ती सफ़द्‌ इलायची वं्खोचन मिलाकर 
शद्दमं खव उप्रसे अकं वेदघश्क दो तोढा पिया 
जाति दिङ धड़कनेके वासते वहत फायदा करता ॥ 

अथ कप्रभीमसेनी न ६२. 

१ शोय कलमी २ तोरेऽगखाल चन्दन २ तोे ३ 
सफेद इलायचीके दाने २ तोके, ४ कवावचीनी २ 
तोर" रतनजोता१ तोके & केषर < माश, ७ पोदी- 


मैयकसर ¦ (५३) 


नेका सव ८१ माश, ८ कपूर ४ ते, ९ एटखावका 
अ १० ते । 

न सव द्वाओंको अरग २ पीस कर फिर सबको 
मिङाकर पीपल णडा डर कर थोडा गृकाव रहने 
देव टिफिया वनाक्षर णरककी थारे सक्सै उप्र 
पूरके कटोरमे ठक्‌ गय रगाकर तरे मोरी वत्ती 
से धीक दीवा जाकर कषुर उडादेयं प्रिर रहि जाय 
तो गुलाब डालकर रिकियां बनाकर उडाटेय ओंखके 
वास्ते फायदा करतार अ जियादा कीमतका नाना 
चष ओर जमाना चाहे तो इस्‌ प्रकार दवा भिरि 
कौदागोद्‌ अथवा वलरूलका गद्‌ १ एक तटे, कस्त॒री 
<माशेअम्बरदै मशनको पीकर मिक जमारे। 

अथ मृगांककी विपि न= ६३. 

शुद्ध रग एक छक भर्‌ शुद्ध गंधक छर्टाक भर्‌ 
शद्ध पाराख्यंक भरनोपरादर्‌ छयंक भर पिले पासं 
गंधुकफी कजली करे फिर सुव द्वाको मिलाकर खु 
वारीक सुरमेकी तरह पीसे किर पेखा भर शोरा मिखा 
कर्‌ आतशौ शीशीमे मर कर कोयरमे रख कर दो 
सपमे चारं तरफ धके कीरे सह शीशीका खोटता 
जाय्‌ वदं न होने पाये जय रग सुस टका निकले ओर 
कौररं दवाका रंग भिस्ट सोनेके चमकदार होजाये तव 


(५९४) सूवचन्दविकिस्ता । 


कर फिर अदृ रमे सात पट देय स्तीमरफी गोरी 
वनाव एक गोरी कोगके काव देय तो दैनाओर 
अजीणं द्रीं जिस कदर सेहत हेत उषी कदर वा 
देरमे देवे पेट ओर पसरीके दरदको भी दरं करता 
ओर दाजमेकी कुव्वत ज्यादा करता दै 1 
अथं रसकप्रफी विधि नर ६<. 

शिगरफसे निकारा हुआ ञुद्ध पारा, गेह, पुरानी 
ईटकी सरसी, ख्या मिरी, फिथ्करी, संधानोन्‌! 
वावीकी भिट्री, खारीनोन, कविस्‌ भिद्टी इन स्वको 
अलग केपडछान करके फिर पारेको एक एक दवा 
दोदो परं खर करे निस दवा खरल करे उसी स- 
मय फिर दूसरी दवाई्मे दो पहर खर कर एेसेदी सय 
दवाय खर करके फिर उमल्सयेनमे ३२ पहरकी 
आंच देय चार ककटियोंकी, पारमे एक एक द्वा 
डरता जवि ओर दो दो पदर खरर करता रहै खुराफं 
दो चावरसे एक रत्ती तक आतशक तथाकोद्का तथा 
जिस कद्र खूनकी बीमारी ह सवको दूर करता ३। 
छोरीसी खांडकी रिकिया वनाकर उसमें दवा रखकर 
निगल लेना चाये यद द्वा यम नदीं गना 
चादिपे क्योंकि किंसी किसीके मभरड सून जाते ओर 
ताकतके वास्वे तथा खफीफ सुनके विकारे वाक्ते 


कैयकसर } (५५) 


चन्दन सफेद धिप्ता इ ठग वेषलोचन सफेद 
इलायची इन सवक दबाके वगर मिला कर मोटी 
वनाकर दूधक साथ खत परेन ड तेह मिच खराईं 
नहीं लाना चाये मीर आतशक कोट्‌ वगेरावलिको 
फ्कत उनेकी रोरी ओर्‌ ची वंभेर निमकं ओर मीयके 
खाना रोमी) 
अथ सोनामक्सी शोधन विधि न° ६९. 

तीन ३ पैसे भर सोनामक्ली ओर एक पेसा भर 
सेषानोन दोनाको जपीरेके अकम तथा विरजसि 
अकम अचक्रे रपर कटाई घोरे करछुलीसे जवतकं 
शसं न दोषे तवतक घोटे जाय जव खुब सुखं होजाय 
तव जानो जुषगई अगर संघानोन नदीं उलि ती भी 
फु द्रञ्‌ नहा 

थ्‌ सोनासच्छी सारणविधि नं ७० 

जुदध सोनामन्स्वी चार 2 पेमेभरगन्क एकप 
भर अडीके तैयमं एक १ परर वोटकर्‌ सरवे सम्पुट 
कर भर्‌ उपरम सस्यं ख्द्‌ करदूय आरर्दोसेर 
यडेकी आंच द्र चिद दोजायमी 1 

अथ मूत्रक्रच्छ नंर७१. 
ेगपागाञुवी गन्वफ इन मनवो दद्कपातप्रं खर्छ 


(५६) ` सूवचन्दविकङत्ता । 


फुर एक१ रोज सेद्‌ दूवके अर्कम घोरै एक रोज सुर 
ठीके कठेमे एक रोज गोखककेरसप्र एक रोज सेमर 
रसरमे खरल करे फिर मूषामें रलकर भरधरययमे एक 
देय फिर पूर्वोक्त रसेमिं खरल करफे तीन रत्ती रस सफेद 
दूब षरेटी सेमे रसमें दे मौर दृधकी _ खीरे साथ 
देय्‌ तथा प्रातःकाल शीतर जके साथ देय एक सुरा- 
कमं दरद जाता रदेगा मूके दतेरी मखष्य सल दवे 
अथ वज्रमूपा वननिकी किया < ५२. 
दो भाग तिनकोकी राख एक भाग वाषीकी मिद्ध 
एक एकं भाग रोहेकी कीट एक भाग सफेद्‌ पत्थरका 
धरा फुछ मनुष्यकेबाठ्‌ सवको वकरीके धमे ओयाय 
दो पहर अच्छी तरई घोरे वादे मिद्धीफी गौके थनके 
समान मपा बनावै ओर उसका दकृना वनाव दवा 
वेद्‌ फरके कना वेद्‌ कर उसी मिष्ठीसे उसकी सं 
वन्द करदेय्‌ । 
अथ भूधर नै° ७३. 
म्रपेफो वादसे दैकक्र उपरसे कंडांकी आच ददेय 
यह दबा रसराजघन्दरसे देखकर लिली तत्का फल 
दिखती परीक्षा करकेदेखली दमने तजा किय! 
अथ॒ रीरा मारन्‌विधि नं ०५४. 
शद शीराकं चनेके दालके वरावर इकडे कर्‌ आट 
लेकर उसमे एकं तोटे मनक डाल कर चौटा- 


वेयकपतार (५७) 
ईके अकंमे एक पएहरभर घोरे फिर अड्पेके कठेमे एकं 
पदर घोय्कर टिकिया वनाय धामुमे सुखकर शराव 
सम्पुट करके गजपु्मे रक देय इसी तरह सात अच 
दैय भस्म होगा रंग काला होगा यह पेशावकी मज॑मे 
जीणेञ्वरमे ओर ताकतके लिये काम जता । 
अथ मृतसंजीवनीवरीरससन्निपातपरनं ° ७५. 

शिगरफ्का पारा ज्ुषी दोर टंक मन्धक शुध तीन 
३ टेक तुविश्वर चार टक सहागा शरुधी दो रक सिदही- 
मुरा ुधी एक ठक काटी मिच चार रक्‌ पारा 
गन्धकृकी कजरी करे फिर सव दवा डार कर खरल 
करे ब्राह्मी रसकी एक पुट देय अद्सककी दो पुट देय 
ओर सोरि मि पीपल ओटाय उसके रसकी एक पुट 
देय फिर एक रत्तीकी गोटी बनावे अद्रकके अक्के 
साथ खे सत्निपात ओर मूर्च्छा द्र होय आमवात 
वयञ्च विपमज्वर दूर होय । , 

अथ पारामारम न ५७६. 

पार १ एफ तोला ओर तेजाव गन्धकका पाच 4 
तोखा एक छरहैयापें पारा भौ तेजाव भरफर थोडेसे 
कँडे अलददा सुलगादे जव आ निकल जावे तव उस 
कुर्दरैयाको कडँ पर रखदे-पारा खील रोजाये तव 
उतार ठे परा सफेद खील दोजायगा । 


( ५८) घ्रुवचन्दविषिस। | 


अथ पारा रोभनपिधि वैयद्पंणकी 


रीतिसे न॑° ७५. 

पिरे अमरताक्षके गुदेके कषमि दौ २ रोजपोरै 
तो मल दोष दूर होय) फिर चीतक्रैिरस या कषे 
दोर रोज घोटेतो अथिदौपदृर दोय । फिर ठेछा 
यानी अंकोलके बकलेके रपम दौ ररोज घोर तो विष 
दोप दूर होय । फिर घीएवारे रमे दौ रन वौ तो 
सात केचलि्योका दोप दूर होय यह करिया मर्दैनसं- 
स्कार े। तिसके पीर फिर उमये उडाठेय । जघ 
पारा मदनसस्कारसे शुद्ध दोजाय तर परेको भूवा कर- 
नेक वासते ओर परतोडनेके वासते ओर श्ेवकणेके वस्ते 
ओर उपाय करे जो नौ ९ विषहे उन शोधन करे ह 
विपये । बत््नाग १ हश्टकि जो ह्दीमे होता 
श्रपुक ३ प्रदीपन 9 सौगषक < शुगफ़ ( सिदिया ) 
द काठ्क्रट्‌ ऽ हाखादर < व्रह्म ९ ओर साति 
उपविप ये जकरका दूध 3 सेक दुष कटिहार 
कनैर 8 ची 4 अफीम ६ धतरा ७ इन सोमे सात 
सात्‌ दिन घोटे फिर उमल्येत्रसे उडाटेय क्षि 
दूनी 9 मुमा २ जख्पीपरडे ठुकरीदा & इन सवे 
सात सतत दिन घोरे धृषमें खलाय सुखाय धोरा जाय 
धोवे नहीं इकररोदा आदिक अक्र निकार कर डोढ। 


वैयकसार ! ` (५९) 


यं पकाय चा९४ प्हरतक आंच दीवाकी च्कीसमा-. 
न कर ओर चारों द्बाइयोकरा रस्‌ आध आधर एक 
सेर पे लिि लेना चादियेभौर डोलाचंकरेपका- 
नेसे जो रस वाकी रहे उमे उसी पारको सर्पे 
उल कर घोसते घोटते सुला लेय फिर _उमलयंवते 
उडटिय फिर उसी पारेको पूर्वोक्त रीतिसे आषधि- 
यकि रसमें फिर मर्देनपंस्कार है सो चौदह १४्रोजतक 
करे इसे बहुत णण रोतेदे फिर दसी भति उत्थापन 
संस्कार कर्‌ परेको वामम सुय कर खएकते नि- 
कार लेय फिर नघु्कत् करनेकैच्यि स्वेदनसंस्छार 
करे संधारनोन्‌१सोठिरभिचर पीपल मूलीके वीज्‌ 4 
अदरक राईये सव दो २ छदामभर्‌ ठेकर काजीके 
पानीमे पीप्तकर चार तह कपड्की करके उसपर्‌ 
टेप करे उप परेको उसी कपडे पर रखकर पोष्टी 
वाघ कर्‌ हाँड़ीमे टटका देय ओर कांजीका पानी १९ 
पदर सेर डाले तीन दिन धीमी २ आच देकर स्वेदन 
करे इस्‌ ्रियाके करनेमे पारमे दीपनशक्ति दोतीर ओर 
घातुको खाता फिर एक हंडीम पाया सखे ओर का- 
गजी निवरा अकं डे एक दिन घाममें राले फिर 
निकाल छेय फिर उप पारेको तीरे जो पार्‌ १६ सो- 
छद पेते भर्‌ होय तो नैनि्यगन्थक शुद्ध सोरह १६ 
पृते मर डे एक १ दिन घोट कर कजली करे उम्‌ 


{६०} सूवयन्दचिकित्ता । 


कजकीक मूपा ओीर जल परीपलके रसमें र दिन्‌ घोरे 
जव सूं जाय तव्‌ एफ १ सरकी एक वड़ी शीशीिं 
उरि ओर उस शीशी परिरे एकं कपृडौटी करवै 
फिर पमे सुखाय शीशीको एक हांड़ी सृते भर 
हांड़ीके नीचे पता यराप्रर छद करे चौगिवं म्द 
गाव तिपपर्‌ शीशी रसै तव वाट्‌ उलि दंडी 
गले तक शीशीकी गर्दन वाटे वार निकाटे र 
ओर आठ पहर आंच दैय दौ लकड़ीकौ चार प्र 
धीमी च देय फिर दूसरी चार पद्रं तेज आंच देय 
जव आपसे शीशी शीतल होय तव फोड़के पारी 
चदी निकाल ठे उस चदीके पीडे जो गन्धकर राख 
गाह तिक्तको रीस द्र कर फिर उक्त चरदीको 
खररमे अ कार पीस फिर गमी ओर गजपीपर्के 
रमसे एकं दिन धोटं जप्र सूखे तव पूर्वोक्त प्रकारे 
-धीशीमं डाल वाद्यं शीशीको रख चार पहरमन्द 
आच देय जिसपर अशि गन्धक जर जाय गन्धकके 
जलेकौ परीक्षा करे पटे पटर परीक्षा न करे द्र 
पहरसे छेकर तीन पदर तक परीक्षा करे । 
चनदरप्रमामुगर वे्यद्पैणके मतत नं ° ७८. 
१ कंचचर 9 मासे २ वच खुरासानी ® मासेेमोथा 
9 माशे ® विरायता ९ माश 4 देवदार ४ माशे द 


वैयकसार्‌ 1 (६१) 


इल्दी मशि ७ अदीस ९ पाशे ८ भारंगी 8 माशे 
९ पीपल्ममूल ४ मासे १० चीता ७ मासे ११ 
घनिया € पासे १२ ओंवला ® मासे 9२ इरं £ मापे 
१४ वदा मासे १५ चावं चारं माति १६ वायः 
विडंग ४ माते १७ गज॒पीपर ® मासे १८ सीँठ ४ 
मापे १९ पीपर € माते २० मिचं ४ मासे २१ सो- 
नामक्खीकी मस्म मासे २२ सनी ° मासे २२ज- 
वाखार ४ मासे २४ सधा नोन मासे २५ विडनौन 
४ मापते रद्कालानोन ४ माते २७ निसोत १६ 
मसे २८ दातीनकी जड़ १६ मासे २९ पतरज १8 
मासे ३० तज 9६ माते ३१ सफेद इलायची १६ 
माषे ३२ वषलोचन्‌ १६ से३ षा्देर मासे ३९६ 
भिभ्री ६9 मासि दे<सत सिंलाजीत १२८ मासे ३६ 
गूगटभेसा११८मापे सव दवाईकपड्छान करके गूगल 
सिठाजीतुका सत अर मिश्री तीन खराक विफलका 
कादा करके इसमें चवि ज्‌ माद्‌! होय तव पदे 
सार उरे पे सव चूण डले तव फिर आट वैसे 
भेर घी गरम मरम करके डाले एक चिकन वरतनमे धर 
रक प्ररे दफते मिजाजके माफिक जेसा माप्कि 
अवि मीताज वेयके अधीन रै प्रमेह मूङ्‌ च्च्‌ मू्यंभ 
कोषय चेटका पूरना कंवजी र्गकौ गढ माप्की 
जो दमं पडी दय अंउृदधिं आंधीपीपं कमरटूर 


(६९). सरूवचन्दचिकिसा । 


कषस छदं खजरी चीका रजोदोप स्वीका 
रज जो वदं होय तो खुर जावे आदमीका छुक्र दोप 
दूर हो भोजन करनेसे पठे खाय ॥ , 
[शगरफ नर ७९. 
शिगरफ शद्ध क धतूरके वीक तैलरमै२१कीस्‌ 
द्फे खरर करे दरद्फेमं आध पाव वीज धतुरेके सपेम 
उप्र रक्से ओरे आघ पाव वीज धतूरेके नीचे रखकर 
सम्पुट रके उपर सात कपडीरी करके सुखा 4 
पांच सेर भूवल्की अंँचिद ज्यादै गरमनटहो जिर 
वीन न जलने पावै खरक दर दफे ^ पांच घटे होना 
चाहिये खुराक १ सती पान या माई या मक्खनके 
साथ खाते नामदैके वास्ते ओर वायेके वास्ते रासना- 
के कटिके साथ दे । 
दवा चन्द्रोदय नं° ८५. 
पारा ञ्य २० वीप तोके गन्धकं शुद्ध २० तोल 
गन्धकं शोधनेकी विधि पियाजके रस्मेः१ दफा 
शोषे । गन्धक आर पारेको मिलाकर १ एक वोट 
वादको घीणवाखा रस डा कर ४ पहर घोटे खरछ 
मे घोटकर सुखे भृषम नरी रके सुखलकर 
अतिश्षी शीशी भरदे शीश्चीका सह वन्द्‌ करफे सात 
कपडारी करे वाद्यम रखकर १२ वार पदरकी 


वैयकसार | „(६३ ) 


आंच दै बादमें शीशीपरेषे द्वा निकार कर फिर 
२० वीम तोठे गन्धक मिलाकर उपरकी तरकीवसे 
धोटकर सुखलाकेर शीशीमें भरकर बाटूयजमें 
१६ पदश्की आच दै इसीतरहते सात शीशी इसी 
दवाव गन्धकं मिला मिला कर उपरी तरकीवसे 
घोट घोट कर चटाई जागी छेकरिन आंच इर एक 
शीशीकी चार पदर यादा वटाईं जवेगी यानी 
, पहिली शीशीकी आंच १२ वारह पहर दृसरी 
शीशीकी आंच १६ सोकह पहर तीषरी शीशीकी 
आंच बीषठ २० पदर चौथी शीशीकी आंच २४ 
चोवीस प्रर पांचवीं शीशीकी आंच २८ अह्वाईस 
पटर छठी शीशीकी आंच ३२ वत्तीप्त पदर सातवीं 
शीशीकी आंच छन्ती ३६ पहर इसी तरर बनाया 
जा्रगा इषदका रग सुख करानातक तरद्‌ टोमा आर 
तोके चादीमे 3 मस द्वाडारीजायतोसोना द 
जायगा अर खानेकी खुराक एक चार पानम या 
मला या पक्नमं या सेद इलायची पीसकर 
उसके साथ दवा फएकठे दवा खानक याद्‌ 9 पन्ये 
तथा २ यन्द वदद मिधी डाल कर्‌ पिये नाम 
मर दोव जिसके पुत्रदा न दो उम्केपु्रपदाहो 
अर येगोमें स््यनीं वुद्धि अनुमार्‌ वरते । 


(६४ ) सूवचन्दविकरि्ा । 


॥ श्रीडेनमः ॥ 
अथ कुमारं आस्व ( वैचद्र्षणका ) नै° 3. 


१ घीयुभारका रष 
गरड 

मधु 

¢ ठोहचूरण 

९ सोंठ ति 

६ मिर्च काटी 

७ टीग 

८ तज 

९ पर्न 
१० इलायची सफेद 
११ नागकेसर 

१२ चीता 

१३ पीपल 

१४ पीपलामरूल 
१५ वायबिडंग 

१६ गजपीपर 

१७ चाव 

१८ ककरो 

१९ धनियां 


सेर १२ 

सेर 9 

तोठे && मापे ८ 
६६ मासे ८ 
मासे १६ 


मयकरततर्‌ । (६५) 


: २० सुपारी मागे १६ | पुद्कर मूर पाशे १६ 
; २१कटुफी » १६२४ वीजवन्द्‌ " १६ 
रर्मोथा ” १६३५ कंवीके वीज ” १६ 
२२३ अमला `" १६।३६ सुधानोन = " १६. 
२४६ ” १६।३७ किमाचकेवीजः" १8 
२५ वृहैडा " १६।३८ गोखह  ” १६ 
२६ राना ” १६द३९सौफु ` › १६ 
२७देवदार्‌ ” १६७४० हग 2 १६ 
२८ ” १६।४१ उटेगनके वीज” १६ 
२९ दार्दल्दी ` १६, £ गदाणाटिरोर्नो" ३२ 
३० भागी ” १६७६्रोघ % पद 
३१ पुरी " १६४०्पवर्भमाखीकीभस१द्‌ 
३२. दातुन ” १६।ध५वायकेफूल तोङे२१-४ 
इन सव द्वाइनको कूरिके घीगुआरके रसमे डा 
ओर मट्काम मदे मद्काके हषर परिलःसरवा रल- 
कर फिर उपर्से तीन पत्ते अरण्डके रखकर फिर चार 
तद्र केषडा वोषकर्‌ फिर उपसे कपटमिदरी करद 
पिर मय्केको ४० दिन टीम गाड दै फिर निकाल- 
क छान ठं मतान € माते ३२ मापे 
वस्ते रोदी सनते पिले उसको पक ज ष 
सावि भीर पवये ददे वासते नवालार स्वाह नफटिक 


(६६ ) स षचन्दचिक्त्सा 1 


नीका खार माकर & मासे अकं १ मसे जवाखार 
मिककर देवे जियादाः द्दह तो १ तले अ दो 
मासे खार दैवे वायका दद॑ शे तो सुवह शाम पिले 
जिसकद्र उवापफिक अवे, उसमें सिफ़ं नमक सेधा 
पडेगा खार नदीं ववासीर खूनी भौर वादी दोनोको 
सेवन करनेसे नफाकरतादै। = 

अथ द्राक्षादि आसव नं ८२ 


१ खनका परु १०० |<जाविधी पर 3 
1 86 

रमिश्री  " ४००|९चातुजात "” % 

1 वेरकीरल 5 + १० भिः कुट 91 ड 
21 धप ॥ 

9 घायकेषूल ” २९११ दमीमस्तगी » १ 

९ सुपारी 1) पृ =; त्‌ 

दोग 2 १।१२अकरफरा ' १ 

७जायफ़ल "” १।१दक्रूट (नि, 


इन सवका चरण करके इनसे चोय्णा जल डाल 
मरकेमे भर घोडेकी खीदमे जमीनमे गाड देय १५ 
दिनि तकं वाद्‌ निकाले भवकेम अकं खींच ठेय 
भवकेमरं इतनी द्वा पोटली वोधकर ओर्‌ डर देय ॥ 
१ कपुर परु १ 
२ केसर पर १ 
३ कस्तूरी `मासे 


वयकसार । (६७) 


इष॒ भति पोष्टी उर कर अक खीच सेय ओर्‌ 
प्रतसषमय २ पठ मध्यार्मं रपर सन्ध्यासमय पल 
इस भाति खाय इसपर वहत गरि भोजन कर तथा 
सििग्ध मोजन करतो बीथकी वृद्धि होय ओर अधिक 
काम पै ओर खासी स्वांके वासते खवह शाम 
पिल जिस कदर मुवाफिक अवि ओर जिसमकेवायु- 
के दरद्‌ षकेको सुबह शाम्‌ पिव जि कद्र सुवा- 
पिक अवि एक माशते चटक भर तक पिया जवे । 


अथं ठघु पिपगभ्ति नं ८३. 
१ धृतूरेफे वीज व पत्तोका अकं तोके २१ 


२ वुकायनके पर्तोका अकं » २१ 
२ आफ पततां अर्‌ २१ ¢ 
9 नीमके पर्तोका अक २१ ¢ 
५ असगन्धके पर्तोका अद „ २१ ¢ 
६ संजनेके पत्तोा अक १ २३ 
७ अ्रण्डके पत्ताका अक्‌ 2) २१ 2 
८ मकोयके प्त्तौका अर्थं २३ & 
९ पुदके पर्तोका अकु " २३४ 
१० सिषियाविप्‌ २१ ¢ 


3 सड 2 म्रा ८ 


(६६ ) षूपचन्दतिकित्ता । 


नीका खार मिलाकर ६ मासे अकं १ मासे जबालार 
भिरुकर दैवे जियादाः दर्द तो 3 तोके अक दो 
मासे खार दैवे वायका ददं हो तो स॒वह शाम पिलावै 
जि्तकदर इवाफिक आवि, उमे सिफं नमक संधा 
पडेगा खार नदीं ववासीर खूनी भीर वादी दोनीको 
सेवन करनेसे नफा करतार! =, 
अथ द्रक्चाद आसव नर ८२. 
१य॒नक्षा पल १०० [८जावि्री पठ ३ 
म मिधी ” ४०० |९चातुनात "” £ 
३ वेखीछाल ' ५०१० व्हा » ३ 
8 घायकेपल ” २५ 
५सुपारी " १।११ द्मीमस्तमी ” १ 
ङीग #॥ १।१२ अकरफरा ' १ 
७ जायफ़ङ १।१३ कूट 2" . 
इन सवका चरण करके इनसे चोीयणा जक डाक 

मटकर्मे भर घोडकी लीदमे जमीन गाड देय ५ 
दिन तकं बाद्‌ निकालके भवकेमें अकं खींच ठेय 
भषकेमें इतनी दवा पोटी बोधकर ओर डार देय ॥ 

१ कपूर पर १ 

म्‌ कस्र्‌ , पेट १ 

३ कस्तुरी मासै 


वैयकतार 1 (६९) 
अथ अकजंभीरी न° <. 
१ अकं जमीरी सेर ५ | ७ अजवाइन ˆ » 


२ 
र्हींग भुनी तोषे 4-9 , < लोगं डे 
२ पीपल -तीले ३ ९वायविडंग >» ३ 
४ मि्च॑काली " (वति २4 
. नकारा " 
द राई ११ नान सघा द 


वी इन सव दवाईनको कट कपड छान का किर अकै 
म मिलाय देय फिर धीके वरतनमं २१ 
रोज ५ ठीदमे गाड देय फिर निकाठकर छान- 
टेय पेटके द्रदको ओर वदहाजरमेको वडा फायदः कर्‌- 
तार मौताज अफ ४ मादेसे १ तेले तक भौर जो 
अकै छन कर दवा उचै उसको पीसकर दो चने वराषर 
गोरी बनाटेय वह भी दताविक अकै फायदा 
करंगी ओर अकं छान.कर चीनी या कोचके व्रतनपें 
रते ओर % सजतक पिले धूपँ खले पिर 
छानकर सर्दी न दहोएसे मकानमं रक्खपेरमें वायुका 
विकर हो उसको भी फायदःकरताईे ओर दाह्मीका 
अफ़ भी दमी तरह नाया जाना इ न्‌ मुकाविटे 
जभीरीके कम गरम ई । दाजर्ममे ओर दरद्‌ आर दिल 
मचलनेको नफा कसा ईै।ओर इष तरकीतसे दिः 


{६८ ) सूवचन्दचिकषित्ता । 


१२पीपल मसि <|२२कायफर ” ८ 
१२ मि्च॑काटी " <|२३ पुह्करगुर "” ८ 
१४ अस॒गन्ध '" <| २४ पाठर (कि 
१५ रासनं 2 ८|२८५रेदुका # 
१६ कूट ” <|२६ तज (म 
१७ मोथा ' ८२७ पृत्रज (1 
१८ षच " ८।२८ इलायचीसपेदः, < 
१९देवदार्‌ ” <|२९ दग < 
२० इन्द्रो "' <|३० नागकेसर ” ८ 
२३ भारगी '' ८।३१ तिछोका तेरु सेरऽ२ 


पटिरे तेर कटाई्मे चटवे उसमे सव॒ अकर अर 
विप डारु देय जब अकं विप जक जाय तेव तैठको 

| छान ठेय फिर सव दवा्दोसेर पानीमें घोखकर तैर्मे 
चटा देय जव पानी जल जाय तव तैल छान लेय भौर 
इस तैरकी माश करनेमे फालज अर गरिथाको 
बडा फायदः दोताै ओर जिसमपें जहां कहीं दरदं हौ 
माश करनेते आराम होजायगा।तैक मल्कर अर- 
ण्डके पत्ते वांध दैव तव जियादृः नफा होतार । 


वैयकार । (६९) 
अथं अरकजमीरी नं ° <५. 
.१ अर्क जेभीरी सेर ५ | ७ अजवाईन ` "” 


३ 
रदीग युनीते 49 | <छौग "३ 
दपीप्ट ` तौरे २ | ९वायविडंग " ३ 
४मि्चकाटी ” २ | १-नोनकाला " २४ 
९ सोऽ ११नोनसंषा " ३ 
द राई 


इन सव दवाईनको कूर कपड छान कर किर अर 
जंभीरीमे मिखाय देय फिर धीके वरतनमे २१ 
रोज 4 लीदमे गाड देय फिर्‌ निकालकर छान- 
केयु पेटके द्ए्दको भर दहाजर्भेको बडा फायद्‌ः कर 
ताहे मौतान अक ९ मसेत १ तोटे तक भौर जो 
अके छान कंर द्वा बचे उसको पीसकर दौ चने वरावर 
गोली वनाछेय वह भी सुताविक अकेके फायदा 
करेगी ओर अकं छान.कर चीनी या कौचिके वरतन 
रके ओर १५ शोजतकं पदिले प्रपर रक्खे पिर 
छानकर्‌ मरदी न दोसे मकानमे रक्लपेरमे वायुका 
विकर हो उसको भी फायदः करतादे ओर दाह्मीका 
अके भीइपी तरद वनायाजाता दं न्‌ सुकािटे 
जमीर कम गरम ३ 1 दार्भं ओर दं भारक्षिलि 
मचसानको नफा कता ईे।भीर इषी तरीवसे दाहि 


(७०) 


छूवचन्दचिकिंत्सा । 


मीका अक वनता ई केकिन अफ जभीरी गरम है ओर 
अक दाडिमी गरम नरी ओर्‌ दिल मचलानेके वक्ते 
ओर फ आनेके वक्त अकं जं मीरीसे अकं दाडिमी ज्यादा 


नफा करतादै। 


अथ गोली ( शू गज केरी ) न= ८५. 


१ इचला शुद मासे ६४ 
२ कंजाकी मींगी " 38 


३ दहीगयुनी "” १६ 
४ सुहागाका पूरा" ३६ 
५ अजवायन ” १६ 
द पीपल € 
७ पीपलामूल ” ८ 
८ चाव ? ८ 
९बेल्कीगिरी ” ८ 
१० कारी मच” ८ 


११ सो 
१२ हरं 
१३ सन्नी 
१४ जवाखार 
१९ संधा 

१६ कारानोन 
१८समिर्‌ नोन 
१८ खारी 


9) 


१) 


4 


॥। 


माषे ८ 
१ 


^ ¢ ५ 6 & ^ ^ 


१९ गंधकशोधापौगीका८ 


इनं सष द्वाइनको पीसकर अद्रकके रपम २ 
पृदर घोरे फिर चने वरावर गोखी कर ख्वै अरं गरम 
पानीसे गोरी खाय तो सर्वं श्रु जार्ये पेरके दरक 


वहत सुफीद ई । 


वैयकप्ार 1 (७१) 


अथ गोटी खांसीकी नैर ८६ 
१ वेशङोचन मासं ६ 
२ केशर ) 
= १ 
३ वुहेडेकी वकी 
9्लग 
५ ककंडासिरी 
दकारीमिच 
७ पीपर 
८ इकायची सफेद 
९ मुरेदी 
१० कुलीन 
११ कत्था 
१२ कस्तृरी 
१३ ववूटकी छारका अकं "” 28 
१४ अर्द्रकका अकं तोट १० मामे 
३५ पान मैगला २५ का अकं 
इन सुव्र दवाइयोको पीसकर उड़द वरावर गोली 
यना अद्रकके अकम खिल तो लसी उन्दः 
जाय पियाजके अके रजके वास्ते खिटादे । 
अथ गोटी दार्मविर नैर ८७. 
भसोट मति 
ग्नायफछ ८ 


रक) रकि कक «कि क +) क) क «की कक 


~> 


(७२) सूवचन्दचिकितसा । , 


३ जाविथी मासे 
£ इलायची सफेद ` +. 
५ अंफरीम ` १२ 


दाडिमी दो बड़ी कपड़मिदटी करके. आगमे पकाठेय 
फिर सव दवाई मिलाकर पीस ठेय्‌ मके वास्त 
श्चणेरीके वेरफे वरावर ओर बालको चने वरावर 
गोटी वना टेय जिसको गोटी खिलावै दस्त बन्द्‌ 
हो जागे गोटी उपर णिखे वम्रजिवसे छोरी वनाव 
जेषा वल देखे उसी कद्रदे ओर जो कम फायदः 
हो दस्त बन्द नहीं तो 3 मासे हरं भीर ४ र्ती अज- 
वाइन आध पाव पानीमे ओते जवं टके भरर 
जावै तव घूव टटा करके सेधा नमक डालकर इसके 
साथ गोटी चिव, ओर ईजमें खिखाई जती है। 


अथ गोटी अजीर्णानार न° ८८ 
१ जायफल मासे ३६ 
२ इलायची सफेद ¢ श्‌ 
देग ” १६ 
£ अफीम न 4 
५ कस्तूरी रत्ती 


सवको पानीमें पीक्षकर 9 चने तथा २ चने परा- 
वर गौली वना केय आर नम्बर ७ के सुतापिक कामम 


वैयकत्ार । (७३) 


लावै अनीरण वा दैजेमे दी जाती जियादः अनी- 
रणरोतोरमामे दरं १ मासे अजवाइन आधा मासा 
नमक लाहौरी आघ पाव पानीमेंओया कर जव 
तीन पेषे भर रहे उसके साथ गोली खव हैनेम आष 
आध घेटेमे ठंड पानीतं देय जब सेदतदोने रगे त 
वक्तसे देय । 


अथ दवाई दादकी न° <९ 


१ सुदागा से १६ 
२ मार्कांगनी ? १६ 
३ सीतरुचीनी » १६ 
४्पारा १ 


इनं सवकी कागजीके अकम गोली बनाकर पानीमे 
विस्कर लगानेसे दाद्‌ जाता रहेगा 


अथ पीपर पाक नं ९०. 

१ दघ सेर ऽ६ 
२ पीपल मासे ६९ 
पिस्ता ” द 
७ बादाम ” ६ 
५ गोका ” द 
६ सुनका ८ 
७ वृक ्चौदीके 


(७४) सूबचन्दचिकरित्सा । 


८ तज मासे & 

९ प्रज ” ६ 

१० इलायची सफेद [0 
११ नागकेशर 8 
१२ वंशलोचनं १ 
१३ रोग भ 
१७ जटामांसी 4 
१५ केसर्‌ » 8 
३१६ जीरा सफेद (१ 
१७ जीरा स्याह ६ 
१८ चीता द्‌ 
१९ नागौरी असर्गध 8 
२० गिलोय 7 
२१ सोंठ ६ 
२२ कारीभिचं द 
२२ जाय॒फएठ शिः 
२४ जाविवरी ६ 
२५ गोखह् छोटे ११ 

रद वटका गूदा ६ 

२५ खम ६ 
२८ सुरासानी अजवावन ६ 

मुद्र /। & 


वैयकसार ! (७५) 


द३०द्ग्‌ म्रा & 
२१ सार * द 
३२ अभ ” ६ 


परि पीपकको सव महीन परप कर फिर दमे 
डलकृर खोवा कर केय्‌ पिर छक भ्र षी डाखकर 
सोवा यून खेय फिर दो सर साडकी चासुनी कर- 
प खोवा समेत सव .दवाई पीस कर चासनीम मिला 
कर गोटी पेसाभी तथ्‌] टके भरकी वनाकर दृधे 
साथ साते तो बूयके रोगोको हुत फायद्ः कर 


शरीर पए करे 1 न 
अथ द्वाईं फाटिजकी नं ०९१. 
१ रोग 


मासे 

२कारीमिर्च प 

३३ पीपल 

४ अम 

५ घी गायका 

६ अकरकरा 

७ कुलील्जर्न 

< तिलसी पत्थर न 
. इन सव दवाइनको पीस कर तीन भौताः 


६2 
६९ 
६४ 
६४ 
९६ 
३९ 
२३२९ 
यर्‌ 


भेक 


ठ्य एक्‌ वारं माटिश कमे चका भूरी गर 


करके मिलावे उसको ताद्के उपर मादिश्च शफे 


( ७६ ) सूधचन्दचिकित्पा 


उपरते 9 या ^ पत्ते अरंडके वाध देय ओरं रजाई 
उदार यद्‌ धूनी देय । 


दवाई धूनीकी. 
१ गन्धफ़ मपि ३२ 
२नौपाद्र 7 देर्‌ 
३ मेथी ” ६४ 


सवृको पीकर ३ मौताज कर रय मालिशके पीथे 
धूनी देय ओर इरतार पएूफकर खनेको दैय । 


अथ शीतमजीरस नं = ९२. 


१ हरताल शुद्ध मार 
र्पार 2 १६ 
३ गन्धकं ६.4 
४ मनसिख 2) ४ 


पांच पेसा भरी कंटोरी एक तविकी वनववि फिर 
स्व्‌ दवा पीप कर कटोरीके भीतर द्वाईयोका खेप 
करदे फिर कटोरी हौँडीम रखकर उपरसे वाह्‌ भर देय 
8 पहर तेज आंच करे फिर कटोरीकौ निकाल कर्‌ 
पी ठेय मीताज १ रत्ती शददमे मिखाकर निपको 
शीतज्वरं आतां दो उसको 9 पदर पिके खानेको 
दषै ओर खानेको दूध भात देयः, दवा करेटेके रसम 
पीपी जायेगीअरं कटोरी सव दवाओके दगयरदरो यद्‌ 


पैयकसार । (७७) 
द्वा घोर सृत्रिषातको भी अच्छ कसीर प्रपाण 


नचा जव वारे खीर दोजवै 1 

अथ गिरी वेठजानेकी द्वाई नै० ९३ 

१ पाखानभेद्‌ प्रापे ३२ 

म्‌ सुपृद्रशोप 2) दर्‌ 

तेज १) दे्‌ 

९ गरदा 2 दम्‌, 

५ कुचला 3 देर्‌ 

द सम्ब + ३२, 

७ गगल ३२ 

८ ओंषिा हरदी )) इर्‌ 

९ अकरकरा „) ३२ 

१० सफेद ्युएुची ३२ 

११ अपीप दे 

१२ कामि तोठे २६ -८ 

सबको पानीमे पौसकर्‌ ८ मौताज करेय सेर 
गिरी पर १ मोताज बौध देय फिर दूसरे रोज सवेरको 
उदे सोल दूरी मोताज बोध देय देसे 


वीर इरी गं ७सा 
रोज र्वधि गिर्टी बैट जायगी । , त अः 


(७८) सूवचन्दिकित्सा । 
अथ एलादि चटनी न° ९४. 


१ इलायची सफेद मासे ४ 
२ टौग फूठदार ` ॐ 
३ नागकेसर 19 
, ककोट ८ 2} 9 
६ खीर धानकी 0: 
दै गुटेखके फूल 9 
७ चन्दन खाल 9 
< मोथा पीपर )) ¢ 
९ पीपल ५ 
१० भिध्री 9) १ द्‌ 


११ शद दे 
सको पीसकर दद ओर मिश्री मिखकर अंग 

र थोडी देर वाद्‌ कय आनेके उपरसे 
छव । 


अथ धतुपुिकी दबं न° ९९ 
१ वरूलकी फली तो 

२ ताख्मसाना मासे धै 
३ वीजवन्द्‌ं ५ 
४ भिध्री तोके २॥ 


यचरूखकी फटी विना वीज खदीमें सुखाकरं भिर 


वयक्सार । (७९ ) 
सप दवा्ओंको पीस कर छान ठेय खुराक द्या७ माते 


पावभर्‌ दुघे साथ खाय । 
अथ सुजाककी द्वा नै ९६. 
१ गोखर्‌ दोनों मासे & 
२ साल्मरी ” ३२ 
३ कफडीके वीज + इर 
9 सीरेके बीज " ३२ 
९ केर 2) ३२ 
६ कीहू " इर्‌ 
७ कुलफा ) इम्‌ 


सव द्वा पीस कर खुराक १ पेसाभर पानीपेमिका 
कर फिर छन कर भरिसरी डाले कर्‌ पीलेय । 
अथ चटनी सितोपलादि न° ९७. 


मिरी मासे १६ 
व॑सलोचन _ ५ 
इखायची सफेद ५ 
तज ॥ २ 


पीपल ः 
सथको पीकर मिसरी भिखकर सहत याप वत 
अनार खयै इखार या सुसकीफो वृहत फायदा 
भर्तीरे तरवट कलौ ओर भूतो बाती ई 

| 


(८०) 


सूवचन्दचिकित्सा । 


खुराक १ मासेसे २ मासे तक अगर तकतके वस्ते चाह 
ती ूगेकी साख मोती चांदीके वकं यह तीन चीजें 


ओर मिरले । 


अथ मापादि मोदक न° ९८. 


१ दाल उडदकी धोक्का | १९ वृच 
. , आदा तोठे १०-८|१६ सोँठ 
२ गेहूका आरा " १०-८| १७ पीपल 


मासे 
1, | 
| ¢ 


३ जौका आया " १०-८|१८ मिर्च काटी " 
® चावरुकाआटा,१०-८| १९ इलायची सफेद, ३ 


& तज मासे 
६ प्रज % 
७ छीग 31 
८ मूली सपफेद्‌ 
९ विलाईकंद्‌  "' 
१० कौचकी जड "” 
११ गगेरण # 
१२ गदिनीकी छाल), 
१३ गोखष् छोरे "? 
१४ वेला गूदा " 


४|२० बशलोचन ; ३ 
।२१ कैसर प 
४।२२ मोती 39. 3 
४२३ गोला 3 २४ 
९।२९ बादाम # २४ 
४।२९५ पिस्ता 2) २४ 
छ | २६ किप २४ 
४ |२७ छदा 2? 
४।२्८घी सेरऽ॥ 


४।२९ खोड र्दक ऽ।॥ = 


, सब द्वाई चरण करे ओर आया वीमे भून_ करं 
खीडकी वासनी करके कड्ड्‌ छटक मरका वौघ ठेय9 


वैयकंसार 1 (८१) 
रुद्‌ खाय उपरते पाव ऽ भरं दूष पी टेयतो शरी- 
रफो वहुत पुट करे । 

अथ शिगार्‌ अभ्रक नै ९९. 
१अमेखकीभस्ममासे १६ गजपीपल मासे 


प्‌ चन्द्रोदय 1) .१।१४ पेजवर 33 १ 
ट गन्ध्क + १|1५ घायके परख , १ 
४ सार गिगरफ , १ |१दइलायचीसफेद्‌ , ३ 
स ` [१७नायफठ „३ 
ध ” १।१८ सोढ (] 
१ 1) 
४ भ ११९ मिच॑ काटी -„ ४ 
९्८तज्‌ ) १ २० पीपल 2 ४ 
१० नागकेसर + १२१ दर » ¢ 
११ तालीस्‌ › १।२२ वडा ) 
२जाविन्ी + >| रस्आंवला ॐ 


सवको पीसकर एक प्र्‌ पानीमें घोरे फिर चने 
वराषर्‌ गोली वनालेय ओर पेसेभर्‌ फ़ाकसाकी भल 
शामको आघ पाव पानीमे भिगोय देय सुषदको मठकर 
लभा निकाल खय भिध्री डाक कर्‌ एक गोी 
टभावके साथ खाय तो पेशष्ठका जियादः आना 


आता ॥ ग 
वेदो जाम जर ताकत वासे दषम ति जीर्णस्व- 


(८) सवचन्दविित्ता | 


रके वास्ते गोरीको पीषठकर स्वेत अनार स्वाह शह- 
तपरं खिावै वायुके रोगोको अरण्डकी जडके कठिमं 
सिरूवै, ओर खांसीको गोटी वैसेदी सिके, 


अथ मूसटीपाक नं १००. 


१ मुस सफेद्‌ तोटे२१-४ 
२ दध्‌ गायका शेर ऽ३॥। = 
३घी आधसेर ऽ॥ 
 खांड सेरऽ9 
५९ गोंद्ववरखका मासे ३२ 
६ वादामकी गिरी + ३२ 
७ गोटा 2) २ 
< जायफल 3 १द्‌ 
९लग १६ 
१० केसर + १६ 
११ चाव 2) १६ 
१२ इयर 2) १६ 
१३ वाङ्रड १ १६ 
१४ कंचके वीज शु १ १६ 
१६९ तञ ११ १ (६ 


१६ पनज १) १६ 


वैयकसार \ (८३) 


७ इकायचीफेदं मासे ५६ 
१८ नामके + 
१९ मिचे की १९ 
२० पौल १४ 
२९ सोढ „+ 9६ 
रर्जावितरी 9९ 
२३. साद्व १ १६ 
२४ चोवचीनी 3) ६9 
२९५ पिस्ता ७ 
२६ चिरीजी )) ६8 
२७ कुलीन भ 
२८ अजमोदं भुना कः 
२९ पोदीनी + € 
२० मस्तगी < 
३१ उपया 1 
२ मगि्षोजः + < 
३२ कस्तूरी 0 4 
4; मोती सी ह 1 ८ 
३५ यक्‌ च्‌ नाग १० 
३६ यकं सोन ११ १० 


सव दयार पीप टेय ओर गोद भून ठेय भर मृष 
६१। नितं & 5; ¢ 
दको षीति कौयय ठेव मौर द्धश सोवा कर 


८८४ ) घ्रूवचन्दचिकिलसा । 


छेय भीर खोडकी चासनी कर ङेय फिर सव द्वाई 
ओरं खोवा चापनीमँ भिरदेय पिर अवरकं मासे 
ओर मिरखादेय ओर सार ° मति मिखदेय भौर सव 
मिलाकर छ्डट्र टके भरा वना रेय खुराक टके 
भरी पेशाव बहुत आती हो तो कमती अवि ओर 
ताकत करे ओर पुष्ट रोय । 

अथ देहके विगडनेमे चोवचीनी नं १०१. 


१ चोवचीनी तोके ५4 

२ नागोरी असगंघ मासे १२ 
३ मुषरी सफेद \) १२ 
भ्रंग )) १२ 
५ जाविन्री )) १२ 
द कहग्वा +) १२ 

७ वंशलखोचन +, १२ 
८ चिडियाकन्द्‌ + ८ 

९ठतावर द 

१० कोचके वीजकी गिरी ) € 
११ जायफठ ५9८ 
१२ अकग्कय + 
१३ कूलीजन 2 € 
[4 


१ धर कै स्‌ र्‌ = ५ | 


वैयकसार 1 


१८५ अञवायन 
१६ दाली 
१७ प्रधी 
१८ मस्तगी 
१९ गोद टक्रिका 
२० सतगिलोय 
२१ काला विच्छ 
, २२ इलायची सफेद 
२३ दाढचीनीं 
२९ पज 
२८५ इरायची खाल्के दाने 
२६ कमलरग्डेफी मीगी 
२७ तोद्री सेद्‌ 
२८ जीय गखावरका 
२९ जीप काला 
३० भुगकी जड 
३१ हविजरिटयहृद्‌ 
२३२ दम्बर 
2३ वाट्ट 
२2 अमर्‌ 
३५ नदली 


24 ^~ 

2 ५ 
र 

(^ ५4 


न्घ त 0 9 ^ (^ (^ (९ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ५ 


#। 


< 


(< ) सूबचन्दचिकिसा । 


दद किश्मिश मासे १६२ मोती माते € 
२७वादामगिरी  " ४८| ४९ वरकर्वादीके  ›› ९ 
३८ बहमन दोनों ,, १६४९ वक सोनेके ` »३॥ 


२३९ पिस्ता +) ४८|४६ अम्बर २ 
४० चिल्गोजा ;; ४८| ४७ संगम + ® ` 
४१ कस्तूरी ,» ३।४८ गोखह कंडे ;, 8 
४२ उसवा ) ११।४९ तालमखाने ) ६ 


इन्‌ सव्‌ द्वाओंको वारीक चण कर शरत पिस्‌- 
कर जिप्तमके छन विगडे इएको सिल वै परहेज मिचं 
खराई णड तैर ९० दिन्‌ तक द्वा खानी होगी । 


अथ आदमीकी स॒स्तीकी दवाई न° १०२. 


१ससुद्र सोख तोङे १२-४।६ खेडचीनी तोल १३-४ 
म विकार्कन्द्‌ ,,१३-४।७ माजृफल ›; १३-४ 
देसरफोकाकीजड,१२-४।८ वाजकपुर्‌ ;; १द-४. 
४ कलौंजी ),१२-४|९ वेके परक ,) १६४ 
^ राप्तनं ०१३-७।१० नीँवूके पकः, १३-४ 

इन सथको वाह्मीके अर्कम पीसकर वेर वराषर 


गोली बनालेय एग गोली स्ह सौर एक गोखी शाम 
कोखायतो वर ओरं पुष्टि करे ओर सस्ती जाय । 


॥ 
वैवकषषार । (८७) 


अथ बहुत येराषि अनिकी दवाई न° १०३. 
१ वेशोचन ते १।५ युपल सेद्‌ ,१०-८ 


२ साल्व मिर्थ १. 

ह 1 ५९ पीपली १,१०.८ 
४ ताटमखाने ` ,» ५।७ विनौलेकीगिरी,१ १०८ 
इन सयक परीसकर सवकी परात्रर खोड मिलो 
सुराक माषे ९ से तले १ तक ओर २ तौठे रेषे 
जामनयानी जामनकी शिकरजवी 34 तोते अफ मार- 
जर्वेके साथ १ सुरा खव सुवह शाम दोनों वक्तं 
नो बहुत पेशाव आना बन्द हेय । 


अथ यवासीरफी दवाह नं १०४ 


3 निमकौरीकी गिरी तोठे ५४ 
२ वेकायनफी गिरी + ९४ 
२ इरी कच्चीकी गिरी ५ ९४ 
९ गुम ससा + ९ 

मिश्री )) २१-४ 


सच्को पीकर सथरीके वैर वरावर मोढौ वनि 
सवद शाम खाय परेन चरन 


(८) घूवचन्दचि कित 1 
अथ खुरृकी द्वाई नं १०५ 


१ तज माश २।५ शुनका मासे 
२ पंवरज ॐ २, त 

३ इलायची सुखं; २/६ खघ 0. 
® चन्दन्‌ सफेद 4) २| ७ मिधी 2) १२ 


. सधको पीस कर मिला टेवै पिस वहत होय तो 
खोडके शरवत छ्य मरय द्वाईं २ माशे पिखाकरं 
दिनम दो चार्‌ दफे पिव थोडी पिस होय तौ 
शहदके साथ खाय । 
अथ विजयचरणं कब्ज पर नं १०६. 
१ वेल मे १६|११ सेंधानौन मासे १६ 
२ अजवाइन ), १६।१२ कालानोन „+ १६ 


४ श )) १६।१द सामर 2) १६ 
४ चार्ता १ ¶दे| १४ वुरारी 2 १६ 
५ हीगभुनी +, १६।१६ वटानोन्‌ "+ १६ 
द अतीस 91 १६ १६ गरूड ९, १६ 
७ सफ )) १६१७ जक्राखार्‌ ») १६ 
< पाठर ) १६।१८ इन्द्रनौ 9 १६ 
९ चाव 3 १६।१९ सो + १६ 


१० कट्की 9 १६।२० पीपल 2 १६ 


वैयकसार । (८९ ) 


२१ मिर्चकाटी मासे १६।२५ तज मासे १६ 
य्ह १ 
२३ वृदेडा ,) १६|१६ प्रज १ १६ 


२४ आमिखा » १६।१७ इलायची सुखं , १६ 
सवको पीस कर गर्म पानीकरे साथ खाय सुशक 


१ मासे ७ मासे तक ओर अतीपारके वासते मेके 
साध्‌ खिावे 


अथ आतशककी दवाई नै १०७. 
१ सीपा मासे १६ 
२ मनष्ल 3) १द्‌ 
सीसाफो करम पिषटाव उस पर मनसरु पीस्कर 
डरता जवि जत्र शीशा भस्म हो जावे तव उतारलेय 
पान प्र्‌ १ च।वछ रख फर खाय £ चावछ तक । ` ` 
अथ सुस्तीकी दषाई नै १०८. 

३ वीरषदौरी मासे १4 शराव पाष 9 
र्ग ५ ६. = 
३ जाय नाग ७|६ कान मेल मति ° 
पान ?» १९५।७ कवृतरका विष , ४, 


(९०) सृवचन्दविेता । 


सुवको घोट शरावमे इन्दि पर खयै जो फँसी 
हो जवि ततौ सकन ठगवि। 


अथ ताटीसादि चरणं न॑ १०९ 
१ तालीप्ष तोले ११४ इरवची लल 


२ अतीस ५ १, मयु वलेतीहे १ 
३ नागकेसर , 9 व ॥ ५ 
£ अमल्येत + १ ५ 

५ पोस्तकावकरा + 3 वतां + ४ 
७ककडापसिरी › १ २० पीपछ न द 
८ दारमीके दानै » १२१ अजवायन » ए 
९ सुथुदरफेन „ १२२ लीग ६ 
१० ज्रालार्‌ 2 १।२३ पधा नोच "१६ 


११ सनी एुलाप्री ५ १।२४ काला नोन» १६ 
१२ सुदागा कचा ›; १।२५ धुडारी नीन >» १६ 
१३ पोदीना सूखा + १।२६ सामर नोन ,; १६ 

इन सकय वृर हाजमें ओर दस्तके वासते जेषी 
ताकत दैखे उतना खिलप्रे। वको कूट छान कगजी 
केरकमं भिमो मोडी ® चनेतरणेर वोधे । 


पैयकसार । (९१) 


अथं हाजमे ओर पेटके दरदकीदवाई नं.११० 
: १ सफ तोर ३। ७ अमल्वेती मासे & 
*२ मिर्च काली » ३।८ जवाघार 7 
\ ड रीग ) ३।९ सञ्जी गुखाबषी 1 
; भसंधानोन ) ३।१० जीराकाला 
५ कालानोन » ३११ इलायची सुफेद,, ६ 
६ गन्धक ओंलासार,; ३| १२चकोतरकाछिकका)१६ 
सवको कूटकररेदिन का गजीके अकम घोरे पिर 
दिन पीये पमं घोरं खरक भमतितेस्मासे तफ़ 
अथ जिगरी हरारत भूककी दवा न° १११ 
१कोनेन सती ६३ कोदैकादुश्ता » ६ 
+ ६४ वुब्रूलका गोद ) ६ 
सधको पानीमे पीस कर गोदी नग १२्वनालेय 
गोरी १ पानीके साथ खाय । „ 
, अथ धातु गिरनेकी दवाई न ११२ 
१ संगका कुश्ता मासे ३|५ सतशिलाजीत मासे 
२ इलायची सफेद्‌  ३।६ मोती 1) १ 
दे वंशलोचन  » ३।७ वकं चदके नग १२ 
छस॒तगिलोय  ») ३ 
सकफो यटाउके अकृमे खर्ट करे युराक नग २९ 
व॒ना दय दूधके साथ खावे। 


(९२) द्ुवचन्दविक्रित्सा । 


अथ खणमस्करणं नर १४९ | 
१ सथुद्रफेन म्रसि८]१२ चाव 8 ध 
र्कालानोन , ९^|३३ अपमल्कती ""। 
. डेवायविडिग »„ २।१९ जीरा सफेद धुना 
धसेधानौन , २|१५ धनियां +, 
4 खारीनोन » २|१६दायची हुकेदी, १ 
प्र 


= 


द पीपल * _ | १७द्लायची तपेदकेदा, 
७ पीपलामरूल ) २ तै १ 
र १८ काली मिचं » 

८ प्न व, ५ 

९जीगकाला + २।१९सं ध 


9० तालीव „› २२० दारमीके दाने , 9 
9१ नागकेसर + २।२२ दाल्चीनी रत्ती ¢ 
सवको काणजीके अक्रमं पीप लेय सुशक जितना 
वाकं अवे। 
अथं इचकोकी दवा नं ११४. 


१ ददात्‌ माषे ३|४घी 
२ मुनक त माते 8 
रेमि्री +» १।५ शत तरेर 


स पी मिकाकर थोडी « देए खिलार जपन । 


वैयसार \ (९३) 


अथ विडमारिदधणं ने०.११५. 


9 वायविढंम मासे ३९।५ मिर्च कारी मासे ४ ` 
२ ककडार्षिरी ११६ 


ना & अमरूदेती ) ३२ 
धजंगीहरं' + १६।७सेघानोन २८ 


सरको वूर्णकर शष्के साधया जेसामौका हवै 
अजीर्ण दये! 


अथ पेटके द््दका न° ११६. 


9 सुद्र सौख माथे १दे]४तज माते ग्ध 
रमेदालकंडी ›, २4 मेथी १ १६ 
२ हाल )) २४।६ ह्दी ) १६ 


सव्को कूर पानीमे मिखाय पटपर लेप कर कंडकी 
आगते सके उपम्ते अरंदके पतते बोधि परिष दद्दर 
त) अलसीके तेकमे इवो डके ! 
अय्‌ ग्रिजी द्वा कलेजेक द्दृक न° ११५. 

१यन किठर-कटेजेके द्ैको तो पानी दश कतरे 
तकर दिया जवि ओर जिम किसी जगद ददैहोतो 
पाटिश की जघ्ते नफा होता 2 भर देजेय भीद्थ बरद 
थो थोड़ दमे दता श्दै तव नकषा दोगा ॥ अर 
मामी दहत केके भी मफा करता है) 


( २९ ) छुवदन्द्विकैत्सा | 


अथं देमागकी रेजरकी दवाई नं ११८. 
भुसरायनमं काटिदार फट होताहै जिसको विन्दाद्‌ 
कहते वह लेना चाहिये उसका टिकर दछ्ुटाकर अन्दर 
से जाला निकालकर छःमाशे पानी दशमिनट भिगो 
` कर मरु कर पानी नाककैर स्ते खींच लिया जप 
अथवा घुसरायनका परल दिमागकी रेजश निकाठनेको 
भिमो कर सवे ओर ३ दिन तक सुशक दाल रोरी लै 
चिकन न खाय अर सके "गभं गिरनिको योनि 
वती सखै । अथवा लुवकला दो माश साफ़ कके 
चार पेषे भर मिश्रीका शस्यत गरम करे उपतके साथ 
फ़कि लेषे तीनरेज चिकनई न खाय काम बन्द्जारी 
दो जव ओर साफ़ दो जवि दरत्‌ वलार जातीं र । 

अथ हेचकीकी दवा नं ११९. 


१ इलायची माशेञ 
२ वशलोचन ) 9 
२ जदिरुदराखताई + १ 
£ अगर्‌ ; १ 
९ पोदीना सुशक १ 
द पीपर रत्ती 


७ श्वत अनार तेठेर 
य एवा पीप कर मिलाकर थोडी दसम सिछापै। 


वैयकसार } (१.५) 


अथ पिलनेकी न° १२०. 
१ पोदीना सुशक माश 
२अगर य्‌ 
२ इलायची सफेद्‌ मय चिक्षक + 9 

यह दवाईे पाडभर पानीमें जोश करके जव तीन 
पसे भर पानी रहजाय तव थोडी २ देसे पिरव । 

अथ चन्दन अवलेह न° १२१. 

१ चन्दन सफेद & पैसे भर गुलाम धिसे फिर 
उद्‌ सेर पानीमें घोर कर हेडीमं रखदेय सुबहको २ 
टके मिश्री डाल कर अवलेह वना ठेय गम मिजान- 
वेको खुश्की दर करनेफे वास्ते ओर पुटके ल्मि 
& मासे रोज खिलावं 

अथ अंजन ओंखके जले तथा 
धन्धका न्‌= १२२ 

१ शीसेकी मोली चलाई हुई माते १६ 

२ पीप छोरी नेग ४ 
शीशा पचक्ररके जीरिकी तरद कारकरपीपर डाल कर 
सुरमेफी तरद पीस लेवें ओर रातको सोते वक्त रगे 
तो जाला शुन्ध द्र हये जवै ! 

दति दरद्‌ कसते हो तो मंजन करे । 


(९६) छुवचन्दचिकित्ा । 


अथ वच्चो प्ली चटनेरी 
, दवाई मर १२२. 
१ त्रूतिया मासे 
, र्रीग ०२ 
` इनफी गोटी काजरे वरापरर बनाकर पिस कर 
पिरव इसे दस्त ओर कय आनकर आरम्‌ हौ 
जाथगा यद. दवाई उष क्त करै फ जिस वक्त विपरी 
दवाईसे आराम न दता) 
अथ अकं जामन नं १२४. 
अव्वर 3 षोतठमे ओवलासार गरक जुदा 
ओर नोषादर १ तोला ओर सो 9 तोटा डाख्कर 
अकं जामनेका भर दिया जावे ओर वोतल्मे डर 
लगा कर फिर मिद्ीसे एह बन्द करे धूमे रख दरी 
जीवि ४० रात दिनं खी रहे ज्‌ तेयार होगी । सुराक 
3 ारेतेदे माश तक जान्धरायेको ६ मापे दिया 
जावे दमा ओर तिषटीको वहृत नफा करता उपरमे घी 
जियादः साया जारे पेठ दरदको कुत सुद ै। 
अथ दतके द्रदकी दवा न° १२५. 
3 पोतं ताड तोल १०-८ 
२ एोस्त ववर " १०-८ 


वैयकसार । {९७ ) 
३ पोस्त कचनार तोर १०-८ 


8 पोस्त अनार ” १०-८ 
८ पोस्त वेर ” १०-८ 
& पियवा  १०-८ 
७ फिटकरी मशे८ 
८ वायविडंम्‌ 8 - 


एक धड़ पानीमे डाल्कर जोश दे जव आधा रह 
जाय तव सोते समय फुी करे ओर दो तीन घंटे पा- 
नीपे परन्‌ करे एसी. ऊ्टी१५ या २० रोज करे ओर 
सिवाय्‌ सोते वक्तके ओर कमे खमानियत नक रै भर 
पच छे कुटी गमं पानीसे जिस कद्र युद वरदाय. 
शकरे ओर पानी गरमी जव सुमे कम होजवै तव्‌ 
कुद्धीका पानी महसे बादर निकार देय फिर द्री 
छी करे ॥ _ 
अथ पेचिशाकी दवाई न° १२६. 
3 मस्तगीमी मारे ६० जीरा सफेद माते ३ 
२वेखअंजवार "' £|५ रेशाखतमी य 
2 मरोडफटी  ” ३।देमिश्री तोला 3 
पाव भर पानीसे जोश करं चदारम वकी रदै तव 
छानकर पी ठेय मस्तगी रमी खवाक्विन दहो त 
कुन्दर डले वजाय मस्तगीके । 


१९८} तरवच्दविक्िला । 
अथ तम्बक्कका दसा तंर १२५ 


१ तमाह सेरऽ२ 
२ दाछ्चीनी लकंडी तोला ८ 
रे इायची सफ „ १॥ 
८ जयफलं 2 षृ] 
^ दारुचीनी ण्ड 
£ ठंग 
७ इलायची सुखं (ष) 
< सन्दकका इरादा 8 
९ जफरान १ 
१० सुक माके 
११ अम्बर | 
१२ पानका अकं तोठे २३-४ 
१३ अकं कउ्ड़ा }, २१-४ 


सवफो पीस तम्य मिलाय सायामें यलायलेय्‌। 
अथ कत्था उसखा नर १२८ 
9 कत्था सफेद सेर 53 दैजाविधी तले 
टीग. तोला ३॥।७ गुलजद्‌ 


३ जायफ़ ॥ 
७ इलायची सफेद › १॥| ८ इटायचीकेलो „ ३ 


५ दारुचीनी ३ ३॥(९ भुक्‌ माश 


3) 


वेधकपतार । (९९). 


कत्था पीत अकं केऽडामें ओट ठेय फिर सवको 
पीप कथाम पिखालेय पिरे सव दवा अकं केउडामें 
घोट ठेय तव मिलावै ओर १५ रोज तक वेद्कर रक्से 
फिर टिकिया वनाके या केउड़के प्रूटपर सुखाकर 
` सुशक कर लेवै। 


अथ पेटके द्दैकी दाई नैर १२९. 


१ नमक छाहौरी तोके २११ दीग तोके 
२ नमकसौभिर ») ११२ जीरा सफेद , 9 
९ नमककफाला >» ९१२ जीरस्याद » 9 
४ नौसाद्र ८ १४ दारुचीनी .+. 9 
५ अजमोद्‌ + ७ १५ लबक्कुरतम +. १ 
६ मिचैकारी ) ३ १६जंजवील +; १ 
७ मिर्च सफेद » ३ १७ पुरुहरी , 9 
८ करफस 2) ३ १८ अनेसू १ 
९ अफतीमून >+ ¢ १९नमकनकटिकनी)२९ 


१० सुम्बुलतीवं „® २० तेजाव गन्धके + < 
„ स॒वको पीप मिलाय कर १ वोतलमे भरमैह्‌ वोत- 
लका शव वद्‌ करे भौर ० दिन जमीनते गाङ्‌ देय 
“पिर ददं भूल हाजमेको ४ र्तीसे मासे तक लिलावे 
. सषहको ओर कुव्वतेवादको वटाव 1 


(१००) सूबचन्दविकितसा । 
अथ लासक द्वाई कोक >° १२०. 


१ वरैडेकी वकी मासे ६ 
२ मौरेटी ) ६ 
३ अकरकरा दक्षिणी 2) ६ 
४ काकडार्दिदी 9.§ 


युह स पीस कप्डान करं अनार साली क 
उसमें मर उपर मद्री ठेपदेय भिर कैडेके दय 
रखदेय जव उफनके आजायं तवं निकाल लेय फिर 


< शत तोटे > 
६ दर वकर » म-८ 
७ मर्गा द 


१३ 
इन सवको भी सुव पीसके उपरकी दवायंमिं मिट 
यके अनार भरे जव दवा अनारके अन्दर पकने 
कग जाव तव उतार कर दिस्व ताकत सिकावे । 
अथ सप कटेकी दबाई न= १२१. 
हद्ेफी कायर एक चने वराव्र मोटी वनरं 
सिलाव फौरन्‌ अच्छा होगा वेदो होय तो अखि 
म लगावे दशमं आजायगा तव लिट 
अथ सरके गभ रहनेकी द्वा न° १३२. 
एक प्न वगला एक छगअफीम एक सती स्वको 
पीकर चने वरावर गोटी यनपे पनी न उक भौर 


पैयफतार । (१०१) 


ज्‌ सरी धरमसे निगृतत_दोकर चौथे . दिन स्नान कर 
तव सवहोको ग॑गाजलके साथ खव उसी रोज घी 
प्रसंग करे तो गम रदै फक नहीं पड़ेगा 1 
अथ दमा व सीसी व धातु पतली व 
सुस्तीकी दवाई नं १२२९. 
आकक वृहत प्रानी. जड गबा कर ` सायामें 
सुशक करके फिर उप्की पिद्टी साफ़ करे उप्ते वाद्‌ 
एकं नादे स्वाह जमीनमं गृढा खोद कर उसको 
जल्‌! दिया जवि जव जल जवि तव उसुको ठक दिया 
जवि उसके कोयके ओर्‌ रा र जविगी राखदौ 
चावल पानम रल कर्‌ लिव केसीदी खासी दोरफा 
दो जविगी ओर कोयछे पीप कर एकं वोतल्में मर्ह 
वन्द्‌ करके मिद्ीमे एकं गमला्गँ गाड देय ओर दोनों 
वृ छ माष तक्‌ उस भिदं पानी डाला जाय वादको 
निका व पिरि रखे दौ चाव गायके 
दृधकी मलाईैके साथ खावे सुहवतसे परहेज करे अर 
खाँसी व धाम प्र भी उपरी तरकीवके शुताषिक 
वहत नफा करती ३ सुनि ६॥ , . 
अथ ऊुञ्धेतवाह व प्रमेदकी दवाई न° १३५. 
तुस्पवेरु नीम पृल्तःके करीर ऽस॒वा दो सेरके 
निकार कर उका रोगन निकृलवा लेव ओर खुगक 
१ तुमे नीमपुत्त. यानी अघ वेख्के वीज । 


(१०२) दुववन्दचिङ्रि्ा। 


१ मातेसे ९ माते तक खे यानी अरु रोज! 
एक मासे दूरे रोज र दो माते इसी व नौ री 
१ एक मासा इजाफः करे इर अगर रोज इसतेमार 
कर फी सुशक निस्फ़ माश. मिश्री भी उल हिवि 
कर तरकीव्‌ रीगन निकाटनेकी यह है बेनी पु 
लेकर मय गदा पानीप चावे जव उवाल आ 
तव उतार कर षीज यानी तष्म निकाल फः कौ 
परिखा कर रोगन निकाल खेषे। 
अथ यजाककौ दवार नं १२५. 

कथा सफेद माजु एतः सन्दर चने.वरावर गोरी 

वनाव ए गीली सहो पनीते खाई जावैगी । 
अथ परमहं दवीई १० १३६. 

सवल्कौ भूसली दुध्कर २ तीने मसे ओर तीम॑ 

मासे शफर मिराकर गायके दधे खव । 
अथ अतराककी दवाई म° १२५ 

प्पडटिया कन्धा सफेद साफ़ पिया हृजा मागृदो 
अह षटायची सद्‌ चारं अदद्‌ इनको वारक पीप 
कर्‌ पिले ऽद्म घोकर मक्ठन ठाव किर दभा 
सुशक खगे एक ष्ये सेत मादू होगी दौ तीन 
सनम अच्छा दोजविमा । 


-वैयकसार । (१०३) 


अथ ववासीर खनी या वादी केषीदी 
हो दवाई नं १३८ 
स्याह जीरी ३ तीन तेरे स्याद मिच्‌ १ तोठे 
दूष बारीक्‌ पीस कर पानीमे गोटी वषि खुराक 
जदा तक दोपे १ तोलसे जियादः- खयै दो ते 
तके पानीसे स्वाह गायके दधसे खावे माई दही न 
खावै सात रोज तकं खव । 


: अथ गटिया व द्रदकी दवाई न= १२९ 
अप्व सिषिया जदर २ दो तटा पीस कररल- 
व फिर पाव ५ म्र तिखका नैर उसमें मालकेगनी 
एक धेकाकी ओर अफ्यू एक पेसेकी डालकर कटाह 
पर्‌ चटाकर जच देय जव माल्केगनी ओर अफयू 
जठ जवै तव कटाईको उतार कर ५ मिमट वाद्‌ 
सिषिया डा कर मिखवै धुय॑से बचा रर रोगन 
तैयार दौगया । फाल्िजि गण्या दाथ पैर जिस॒क्‌ 
सूल मये हो तीन साल तक्के मरीजको सेहत करेगा । 
रातको मकानके अन्दर माड करे गदको बरगद्के 
पते पर रोगन लगाकर चिरागपर्‌ गरम्‌ करके संक 
देय फिर वदी पत्ते बोध देय रुअड रखकर संबहको 
उॐनेते एक घेरे परे खोरे ओर पसीना पूछ फर 
मालिश रोगनकी कर द फिर एक घंटे वाद्‌ ॐ संहतं 
हो जेमी । 


{१०५ ) सुवचन्दविकित्मा । 


अथ शखत नर 9 %यपद्ावस्यादा अने 
१ ुछाबासके वीज तोे१।४ छव तीनपाव 
२ अनारकटठी "“१।५ कन्द्‌ तीनपाव. 
& मस्तगी ” १ |इनसवकाशखतवनालेः 
अथ पकी नं १४३ पराव स्यादा अनष 
१ बब्युखुकी पत्ती मासे १।१० कनेरगान मापे 


रकी "१३१ ूगाकीजड " 

देक्हू "११२ धन्यौ „२१ 
धनियां 

व॒ वुरकी 21 ५ र 

५ की ठी " १|)२गङ़ता "२ 

६ मोती ०,२॥ |१९ अजवानछुरा २ 


७ चन्दन सफेद »३॥ |१५ इमलीकच्ची १२५ 
< एुरेभरमनी ” १॥|१६ जाउचीकेवीन २१। 
९ सुत्सुपारी ' १।।१० शार्ममिध्री » २१। 
सवके वयब्र मिश्री सवरको पीकर पंक वनाव 
अथ अर्क न १४२९ फकोके सायका. 
9 धनिया __ तो ३|« गिोयदरीतले १०.८ 
२ चन्दन सफेद " ३।६ गुलेगादय्व तेरे दे 
३ गुढावके फूं *०३।७ अनाइनयुराष्ानी३ 
9 सवती एल >» ३।८ मस्तफी १ 





कधकष्ार । (१०५) 


९ कवी तोले१०-८ [प४जामनकेपत्ते तो.२१-४ 
१० गुलावका जीरा, २|१५मिध्री ) २१-४ 
११ मूली स्याह » २।१६ खारनिम्बू मासे १॥ 
१२ बीजवन्द्‌ सुखं „ ३ |१७ अनारफीक टीतोठे५ 
१३ ब्राह्ी + ३।१८ कसेहट +) १०-८ 
` सष द्वाये भआगपर चटाकर अकं खींच ठेय ऽद 
सेर, तर्कौब खानेकी फंकी माते ९ ओरं शुखत तीरे 
२ ओर अर्कं तोरे ५२ सवको शत ओर अकके 
साथ एकी खाय । पेशाब ज्यादा आना वन्द हो 1 
अथ नामर्दीकी दाद्‌ न° १४३. 
} बीरवहूटी मासे २२६ मख्लीकापित्तामातेर 
१ दथीरदाति + ३२|७ वुंगुवी छाल „३२ 
र्ग ३२ |< युंशुची सफेद « ३२ 
४ जायफल + ३२।९ सुअस्की चरवी +, ३२ 
\ मी तेलिया › ३२।१० उसरसांडे नाग १० 
सव दवा पीसके उसमे उसडसांड डाल देय फिर 
डी चिकनी भरे ओर दंडी तले छेद्‌ कर उसे 
सीकं रुगाय देय उसके नीचे एक वरतन रख देय 
उपरसे आरमे कंडोकी ओवि देय फिर तेल निकाल 


ङेय तेल कगाके पानको वाथ देय नामदे आदमी 
मद्‌ हेय । 


( १०६) खवचन्दविकिसा } 


अथ धुसरायन चकामपर्‌ तैर १४५. 
घुसरायनके फलका छलका उतारकर पू रदिजावे 
उसका गण ॥ एक परल भिगोकर सैव काम जारी 
होकर दिमाग साफ होकर इका ोजवेगा भौर 
पागलको सवाय जवि तव्‌ पाग जच्या होगा, 
पेधके कड ५ एर पिटानेसे पानी होकरजाते रगे 1 
ओर ५ परू पीस कर वत्ती, वनाके आतकी भगमे 
रक्ते सात दफा भिगोकर गभ्‌ गिर जायगा घुसरायन 
विदारुका फल कष्दार दयता बो लेना चादि 

ज्यादातरयह एर मधुराब्न्दावनकी तरफ होतार । 

अथ छतावरका घी न° १४५. 

छतावरकाक तोठे &9| १० घुरी तोरे £ 


स्घी 1, ६९/११ पुनक्षा = + 2 
दद्ध ९६ जीवनी , ९ 
£ असगन्व 1 

५छतावर्‌  » ८ 1 पीपर „४ 
द बारादी कन्द » ८१० चद्द  १,४० 


७ विदारी कन्द, ८ १५ खरेटी ¢ 

८ कौचके वीज्‌» ४|१६ दल्टटा ध 

९ इलायची सफेद » ४।१७ मिक्री ५ 
१३८५० 


च 


ने्कतार 1 / (१०७) 


परिटे अकं शतावर धी दृष शद मिसरी अलावा 
खसे ओर सव्‌ दबा कूट्न कर १० सेर पानीमे 
आराव जव चीथाईं पानी रह जावै तव उतारकर 
छनले फिर घी दूध अकं शतावर ओर पानी सव 
दवाका निकला इअ कामे. ठकंर पका जव 
घी रहविजिवि तव छानकर शदत मिसरी मिलाय दे खुराक 
१, तोके पेशाब ज्यादा ने. ओर घूनके विकारको 
ओर ताकतको फायदा कता 
अथ युस्तीकी दवारं न° १४६. 
„ सेद न्दी छर पेसाभर सपेद्‌ रुजा पेसामर 
पंखिया त्रिमासदी गायका दृध? चारसेर अरि वाटि 
द्वा डार जामनदे मथनिकर ने तव पसदी)॥इन्दिय 
प्रलेप करं वंग तेव पान धरे बधि दिन सात 
राति भिरे दीलता सदी । कड होय वड़ो खड़ो 
चटो सवृ कार डो अयाम वामसंग कामको 
विलामदी ॥ १॥ 
१ सेदं कन्देरकी व्कृली १।)र्सपेद्‌ वुुची १॥) 
३ संखिया विप ३ मारे ४ गायका दूष 8 देर्‌ । 
अथ जहर विच्छ व साप व अफीमकी : 
द्वाद ने १९९७. = 


कपासकी पत्ती पाव ऽभभ्र पानम मै 
अच्छ होजविगा । पकर पे 


(१०८) सूवचन्दावेकित्सा 1 


अथ हरकिसुमके जहर खानेकी 
दवाई नं १४८. 
पन्ना मणीको पानी ोय कर दो तीन प्के पि 
लावै फौरन अच्छा दौजविगा। , , 
( गिकट कोटकी सनम १४९. 
सखपराका रस चावृल धोवन मिल - 
२३ (त ध । ह क्रदि 
अथ सेद दागकी दवाई नं १५० 
ठीखाथोथा सेंजनेकै बीज पानीमे घिः 
गवि तो सपेद दाग जयि । पानी [सकर 
अय विच्छके काटनेकी दवाई नं= १९१. 
न स श व चार कतरह 
पा टकर दान डा 
होतार जादूका अस्र रसतां । कर फ़ोर्‌ अच्छा 
अथय चूण हाजमेका नं ५२. 
९ दरं तोट १६६ नोन काला माहे ८ 


सट ध 
~ ७ नोन 

३अिला " १६ सपा » ८ 

8 दीग घुनी मासे ८।८नोन खारी „८ 

९ स॒हागाका एूला ९ नोनमराभर ४८ 


दाम १२॥।३० नोन बडा ५ ¢ 


पैयकसार्‌ । (१०९) 


हरं सोऽ आविक तीन दिनि भिगोकर महीन 
कर कटाईमे चटाकर भून छेय पिर भौर सवं दवा 
ष उम र्दे पिर शचपेरीके वेर बरावर गोटी 
नारि । 


` अथ घंटी वरच्चोकी न° १५३. 

सीफ . मासे 3११ अजवायन मापे 
पोदीना # ११२ सुरी ५ 
काकडारसिरी ३।१२ पुदागाकंचा "१ 
! सादि † १ (१९ अप्रटताप ~ "४ 
\ पीपल ” १।१५नोन काया "१ 
६ त्रिफला # १ |१६ मुनक ५१ 
9 सनाय ” १।१७ सुहृत्‌ ५१ 
८ पित्तपापडा ” १|१८ निसोत ५१ 
९ पलाशपापडा "१ (१९ प्लुभा ५ 
३० उजमोद ”१।२०दींग्‌ रत्तीऽ१ 


अथ चूर्ण हाजमेका दूसरा नर १५५. 
चिरा माश ६८५ नोन काला माश १६ 
सीर नो भने ” ३२।६ गन्धक जद” १४ 
मोन सथा ” १६७ युहागाकापूका ” १६ 
-नोनरसमिर्‌ "१६।८हीगश्चुनी >» ८ 


(११०) सूवचन्दचिकित्सा । 


सवको पीकर कागनीके अकम घोटे < 
रत्तीऽ खाप तो हाजमा कर । _ _ 
अथ दवा दरद तथा हाज्मेकी न° १५५. 
नोन संधा 5 पावमर अकं सेजने ऽ॥ तीन पाः 
सवको खरलफरके गोला बनाकर ओर सुखाकर सम्प 
करके गजपुर पूंकदेय सुराक ६ मासे गरम पानीये 
साथ खावि दरद्‌ तथा हाजर्मेको बहत नफ करता । 
अथ तिष्टी तथा पेटके द्रदक दवारं नं ०१५६ 


१ तेजा गन्धकका तोरे 

२सोरा कमी तोरे ् 
३३ रीरा कसीस दरा मासे ४ 
९ कोनैन्‌ 22 
९ सत फोङाद्‌ 2 


. सवको 5 तीनपाव पानीमं मिलाकर एक शीशी- 
मे ससे खुराक ४ तोठेसे < तरे तक तिष्टी ओर 
द्रद्वाकेको 0 अच्छ होगा ष्टी पाः 
या छट ज्यादे दिनम अच्छी होगी तथा तिष्टीवाटेको 
चिरचिा घन्डीवाला चिरचिरेकी घन्डी सुसाकर एषं 
दीम रखकर र लगादे राख शिला गी न 
माते £ छेकर उसके वरात्रर बूरा मिल | 

साथ विखादे ] © १ प्रनीपै 


पैयकसार } 
अप रैजेकी दवाई नं° १५७ 
नोन सधा सेर 5१५ सीरातीन पवि अ 
फिटकरी तीनपाव 5॥|६ दीराकसीसहरा ` 5॥ 
नौसादर उदट्पाव ऽ=|७ इछायचीलालतोला१० 
सुहागा आधे ५१।८ सोडा 1) १० 
एवको कूरकर एकं दौडीमें भरं ठेकिन दौडी वडी 
र सिप रो अर खारी रद उपक मुर्‌ एक इ- 
१ रखे जिसके पेटम छेद करके एक नली लगाव 
[्रीफे वतन अ$ निकार तके दौडीके तेज ओच 
रे तैजाय निकरेगा छः या सात वूंद पानीके साथ 
ना सुंग्रदणीके वास्मे एफ तोला आंवला रातको 
भगोयकर सुवरहफो घोटकर दस वृन्दं डालकर पिरवे 
० द्विन्‌ तक! 
॥थ ओरतके घन वृन्दकरनेकी दवानं ° १५८ 
¦ खरेटीकी जडीकी खल माते & ओदयकर्‌ मिरी 
प्रलक पिला सून वन्द दो जगा । 
अय ओष हुखनैकी दवाई नं १५९ 
फ्व्किरी सती 9 


मिषरी , मापे 9 
गटावका अरकं तोखा > 


{३११० ) सूवचन्दचिकित््रा । 


सको पसर कागनीके अकम घोरे ७९ 
स्तऽ खाय तो हाजमाक। , _ 
अथ दवा दरद तथा दाजर्मकी नं° १५५. 
नोन संघा ऽ पावभर अकं सजने 5॥ तीन पा 
सवको खरल्करके गोला बनाकर ओर सुखाकर सम्प 
करके गजपुटे पूकदेय खुराक ६ मासे गरम पानीः 
साथ खावै दरद तथा हाजमेको वहूत नफ करताहै। 
अथ तिह्टी तथा पेटके द्रदी दवाई ०१९५६ 


9 तेजाव गन्धकृका तोले ९ 
२सोरा फलमी तोटे 
द रीरा कसी दरा मासे ४ 
९.कोनैन 2 
९ सत फोकाद १ 


सव॒को ऽ॥ तीनपाव पानीमं मिलाकर एक शीशी- 
मँ र्खे खुराक 9. तोटेसे < तोखे तक ५. 
द्रदवालेको पिलवे.फोरन.अच्छा दोगा ती घा 
या ऊढ ज्यादे दिनम अच्छी होगी तथा तिप 
चिरचिटा इन्डीाला विरधिटेकी घन्डौ एुलादर एवौ 
(1 ९ र लगादे राख होजवेगी ल 
मासे £ छेकः उसके वरावर बूरा नी 
साय जिखावे । न ॥ 


वैयकपार \ (११३) 


षे जाड आनेमे घंटे ४ पहले १ गोरी खि 
{र १ गोली घंटे पदे विवे जाडा ्रुखार वेद्‌ 
॥ अगर मोडी ओर तेज करना दो तौ केर 
(श पत्तीऽ-छ्टके उरे मोरी न चुस़ी करेगी 
पिआ लगेगी ] । 
अथ दस्तीकी दवा न= १६५ 

जाघुनकी शष्टी मासेश्पानीके साथ खिरावै दस्त 
न्द्‌ हो जागे तथा पेशाब ज्यादे आति हों ती माते 
(नीके साथ खिल तो पेशाव कम दो जकिगे तथा 
)डको दस्त आति हं ती आधपाव ऽ = जानकी 
ररी खिले तौ घौडेके दस्त वन्द्‌ रो जागे । 
अय्‌ हाजमेकी द्वा न° १६६ 
। गन्धक पोमीका पाव ऽ । भेर नीसाद्र्‌ उद पराव 
= सार भूटीका जआवपावऽ = खार चिरबिेफा छ 
क भरऽ~पवको पीस कर हंडी उमष्टययम उडाले 
तच परर की देय द्रदके वास्ते तथा दाजमेके वास्ते 
हित फायदा करता ₹ै वेषेही वाये तथा गरम पानीके 
ग्रभ्‌ खाये सरक 3 मासेसैरमासे तक किसी दास्ते 
कान्‌ नदीं करेगा तथां गसी नदीं करना । 

अथ कृन्जकीं द्वा नं १६५ 
ये अदृद्‌४गजो पुख्ता गदा टकर घीज निकार 


(प्‌ १२ घूवचन्दचिकत्सा । 
ह ८११ ) 


सवको पीस मिलाकर दो दवरन्द ओखमें डा 
अच्छी हौ जविगी । - 
अथ प्रदर रोगकी दवा नं० १ = 
चेकी मिगनी मासे २ दृथके साथ पिलादे कैसेः 
सून जाताहो वद हो जविगा। 
अथ वायश्ल दरदकी दवा नं १६१. 
१ वाष्द मासे ८ 
२पानी _ _ १३२ 
उद्ूसाका अकै जिसको विसीटा कदतेदै बृन्द सः 
मिलाकर पिकादे पुरत आराम हौ जावैगा ओर घोडे 
को एक टका वारूदं सराव आधपावऽ = मिकाकः 
पिला ठत आगाम्‌ हेजविगा । 
अथ क ५ न= १६२. 
जैसारका गोद पानीमे पीसकर ग 
हा दोनों तरन्त बट जगे । विते फोडा 
अथ एराने जखमपर लेप न° १६३. 
सुपफी कंचक ओंनृहकदी मामे पीसकर मरहम 
वनाले दो दूफाके लगानेसे अच्छा रौ जावे गा ॥ 
अथ गोटी जडे इखारकी नं १६४ 
करेठेकी पत्ती ऽ= र्ट कृ मासे काटी मि 
माते ६ स्वकर पस कर गी सप्वेरीके पेर बुरा 


यैयकत्तारं 1 (११३) 


1े जडा आनेसे घंटे पहले १ गोली खिखावै 
२१ गोरी घंटे १पहटे खिावै जाडा दुलार वेद्‌ 
जिगा अगर गोली ओर तेज करना रो तौ करे- 
#ी पत्तीऽ-उटाक उषे गोढी न चुसकी करगी 
'पिअसि लगेगी | + । 
अथ दस्तोकी दवा न= १९६५. 
जाणुनकी रघ्ली मासे्पानीके साथ खिटावै दस्त 
द्‌ हो जावेगे तथा पेशाव ज्यादे आते हं तौ मासे 
नीके साध्‌ सिते तो पेशाव कम रहो जावगे तथा 
}डेको दस्त अति हय तौ आधपाव ऽ = जापुनकी 
ट्री खिलायै ती घोडे दस्त वन्द्‌ हो जागे । 
अथ हाजमेकी द्वा नं १६६. 
, मन्धकं पौगीका पाव ऽ) भर नौसाद्र्‌ डेट पाव 
1= सार मूटीका आवपावऽ = खार चिरचिटका छ 
(क भरऽ-षवको पीस कर हांडी उम्यंचमँ उडाङे 
रच पदर की देय दरदके वास्ते तथा हाजमेके बासते 
इत फायदा करता हे वेतेही खाये तथा गरम पानीके 
थ खाये खुराक १ मासेसेरमामे तक किसी ररते 
फृसान नहीं करेगा तथा गर्मी नदीं करना] 
. अथे कव्जकी द्वा नं १६७. 
वर अदृद्‌४ जे पुसा गदा टेक बीन निकट 


(११४) चु्बचन्दिकिसा । 


डे फिर दर वदी अदद््०पीष करदो सेर पाः 
ओदने जव आधसेर पानी वाकी रहे तव उतार ठे 
ही दो सेर पानीप किंसमिस्‌ आधसेर ओवि 
आघसेर वाकी रदे तव उतारे ओर सव वेरं छनी 
वेके गूम मिलाकर छानठे पृरृटे सुबको रात 
रखकर स॒वदफो छने फिर्‌ उसको चीनीके पिया 
रखकर उला ठे अगदनके सुदीनेसे १ तोढे राः 
दूधके साथ चार मदीने तक खावे केव जाता रहेगा : 
अधिक पृष्ट करेगा फि? दूसरी सारु खाये । 
अथ तठ हराकसमक ट्रदका न्‌ १६८ 
तक पिष्टीका अब्बर द्रजेका १ वोतर कूः 
तो दर्दीकी गाँटि अदद्‌ ६ घीमे भूनकर काटी ? 
८ मासे सब दवा मिलाकर सि्टीके तेम मिडा 
१ वोतल्मे भर ले शिखे द्दैको तथा निज 
निस्मके उपर दरद हो सवक फायदा करताहे 
अथ आंखसते पानी गिरनैकी दवा न॑० १६ 
गेट १ तोला शोय तोला चार रोजत्कर खाः 
खर्छ कर फिर एकरोज्‌ कासिके. वचनम सर क 
सातरोज आंखपरे सलाईसे कगवे आय्य रेजते त 
रोजतक उम्दः शगावके फाये आंखपर्‌ बाघे चे र | 
गुलावका फाया वांघे दस वारद रोजतकं ओर्‌ जि 


वरयकसार } (११ 


नजः सणाकर न देसे आराम हेगा नाईक मोर 
करै गरी नही \ । 
। अथ नापूरकी खा न १७०. 
वकायनके वीज केर धेड कूदे जाय आंखे 
दीज एफसेर, शीशमका बुरा एक सेर षे चारो 
परी नरीकी द्धी, सरको पातयते रोगन 
निकालकर सगव तथा रोगन विरमा वती मापु- 
स्मे रषनेमे पौर अच्छ दता रोगत स्पेदहो 
अथ दवा कुकी न° १७१. 
अदी छीर १ अंडी स्वेरको सवै दूरे दिन्‌ 
२अन्डी शीट्कर लवे इसी तरह रोज१ अण्डीवहाता 
जते ४० दिनतक ९ अण्डीकदे लोर ४१६कतारी- 
स्वे रोजसे १ अडी केम कएता लाद ८० अपीरोजमे 
यद्‌ रोग पुरा दोगा. खनिमे चैकी रोटी ओर्‌ घी 
ला मीम जीर नोन नरौ सवि कैरेदी एते भारम्‌ 
हो ज॒षेगा ओर रपकषूरभी लिलाया जाता पकी 
तीव आतृशकक वीमारीप्र सिखी । 
अथ शिखे दरद्‌ ओर पीनपकी 
+ अ मर १५२. 
, सिप द्रद रो ओर नजला एका म 
रीड पजय इषे बसतो व 


( ११६) घूबचन्द्चिक्षिता । 


उसके अन्दरका जाला निकार्कर छः मासे पानी 
पांच सात्‌ मिनट मिगोकर्‌ मलकर नाकेके रास्ते सीं 
छींक उसी वक्त अविगी फिर नीं रषे इसीतहदि 
तक नाफते रतूबतनिकटेगी ३ दिनतक सूखीदाररोः 
सिखापै पीनसके कीड मी निकल जा्वेगे ओर अच्छ 
होजावेगा भौर सोगक्रिया करनेवाटोके जव गरम 
दिमागमें होती दै तव यदी दवा सघतेह उपर टिलेकं 
रीतिसे दिमाग साफ़ दोजातादैभौर पागलको संधाने 
पागरु अच्छा होजातारै ओर पेटके कीडे पांच पएूट 
पिङनेसे मिस्छपानीके होकंर वहि जाति पाच एक 
पीस कर वत्ती वना कर सात द्फे मगमे संखे तव गर्म 
गिरजाता दै यह विन्दाल किस्म घुप्तरायनमेसे है इप्‌ 
प्र कटि होतेह यहां मी करीं कीं होतेह ओर मधुरा 
वृन्दावनकौ तरफ वहतं मिरते इं अर पननफिलर 
अद्धरेजी द्वात भी दरदं जाता ओर रोगन कापर 
अजवायनके सतवारेके लगानेसे दरद्‌ जाता रहेगा । 
अथ रोगन कपरकी विधि न° १५३ 

कापर आर सत अजवायन वरावर टकर अछदिद्‌ा 
अकहिदा पीसकर शीशीमे भरकर दिदे सव दोमिन- 
एमे रोगन हो जायगा वको माके दृधमें एक कतरा 


वैयकसार ! (११७) 


ओर तीन कतरा मठे जाय ती पषटी अच्छी 

“५ ओर दैजेके छियिमी पांच, पांच बन्द 
. . पिव भोर जिस्मरमे दरद हो तौ वदँ मारिणि 
दैनेवारा भी अच्छा दोजायगा । 


अय वच्योँकी पसटीकी दवा नं< १५४. 

 जायफल दो २ ओः जावित्री पीप जायफठके 
, ओर कस्तूरी १ एक मासे वेगरापानमें गोली 

मुंग बराबर मकि दूपे वच्चेको खिरवि ओर 
रोगन कापर अजबायनके सतवाङा एक कतरेसे तीन 
केतरेतक मकि दधसे खिरूवि ओर तीनकतरे वीसकतरे 
रोगन तिरी मिलाकर मालिश करं ओर दरं अनेसू 
अमटतास चार चार स्तीकी वटी वनाकर प्रिव 
जिसको दस्त नरी आता तव प्री जाती रदतीदै । 

अथ द्माक दवा न° १५५. 

गकावी सजञ्जी आधपाव्‌ जिसके छोट शौरे टुकंडे 
करके आब्योन आकके दुधमे भिगोन सकस नवमे 
दिन एकं मयात्र इतना आकका दूधभेरे जितने 
सुज्जी इव जाय फिर कपड यिटरी करके आरसेर्‌ 


कंडोम एक देषे खुराक दो मासेपते चार मासेतक घीके 
स्वाथ खि तौ द्मा जाय । 


( ३१८) घ्ूवचन्दचिकिता । 


अथ दुस्तीकी दवा न° १५६. 
दो जोक जो नीके रंगकी दोतीहै उनको गेवे 
फोतेमे लगावै जव सून पीके जोक गिरे तथ उठाकर 
द्‌ बांधकर तीन रोज तक रखलेवै फिर गोखरू छोटे 
ओर माजृफर ओर वीरहोरी सव जोंककी वरावररेकर 
घीशवारमे पीसकर कपडेमें टगाकर छोरी छोरी वत्ती 
बनावे चरमं खखाकर आतसी शीशे भरे. पाताट- 
येने रोगन निकटे आर धानकी भूसीकी ओच करं 
शीशीके यमे सीक रगाकर एक नाद छेद कके 
शीशी उरी रकवै नाद चरै परर क्ख तटे वरतनं 
चीनीफा रखदे दैखता रहे जव रोगन निकर्ना बन्द 
ह तव रोगन निकार लवे उसको मठकर पान 
वधे स्वाय न होने दे उम्मेद रै कि सातरोजममे अच्छ 
हो जावेगा। 
अथ जोगराज गग वायुपर न° १५५. 

सोटमासे 9 पीपल मासे ९ चाव मापे ९ पीपलबुख 
मासे ४ चीतेकी छार मासे ४ हींग युनीमासे९ अञ्‌- 
मोद्‌ मासे 9 सरसों पीठी मासे जीय दोनों मासे 

< समाद्‌ मासे ८ इनद्रजी मासे ४ पाटर मासेध्वाय 
विमं माप श्वच माषं? गज पीपल मासे £ कुय्कां 
मासे ४ अती मासे 9 भारंगी मासे ® मुखा मासे 


वैयङततार । (११९) 


छेलची खा मासे गोद मासे  भिफला मासे ३२ 
\ गूगलङ्ुद्ध मापे १०० फौलाद्‌ तोलेध्वग तोके ४ 
` चादीकी मस्म तोले ४ नागेश्र तोरे ४अषरख तोढे 

४ मन्दर तोटे ४ रसर्मिष्रर तोटे सव दवाई घी 

लगाकर कूटता जाय जितना जियाद्‌ः कुटैगा उतना 

अच्छा दोगा खुराक रत्ती ३ से रत्ती २ तक अनुपान 

वैयक्ती रायप्र जैसा मौका देखे 1 


अथं जोगसज मुगङ दूसरा सं १५८, 


सोह २८५ पीपलामूक २५ चाव २९ चीता २ 
सरसौं पीरी २५ काटी मिर्च २५ हीग शुनी २4 
अजमोद्‌ २५ जीरा देनों ५० रेनुका २५ इन्द्रजौ २५ 
पार २५ गजपीपल २९ वायविडग २५ कुटकी २ 
अती २५ भारंगी २५ बच २८५ सुरेदी २५ पचज २५ 
देवदार २५ पीपर २५ रासन २ कूट २५ नागरमोथा 
२८५ संघानोनर4इलायची लाट २५ गोखहर५धनि- 
यां २५ हर २५ वष्ेडा २५ आंवला २ तज २५ खम 
२५ जयाखार २८५ मूरषा २५ स्वको वराव्र छेकर व्रूट 
पीकर फपडछानं कररे फिर सवकी वराषर गूगल 
डे पिरि गृगरसे चौथाई घी मिलाकर सुब कूट 
जितना जियादः कूटेगा उतना अच्छा दगा । 


(१२० ) सूवचन्दचिकत्सा । 


अथ रिगरफ़ वातरोगपर नर १७९. 


भिगरफकी उडी प्रक ९० सदत पर २४ भिल- 
येका तेल पल २४ घी गायक्रा पर २४ इन तीनोको 
कटाईमे चटवि फिर शिगरफकी उलीपर भिरपि पल 
पीसङ़र टगवे जिसपर शिगरफ छिपजविं तथा मीर 
तेशिया पर ° घीगुवारके रसम पीषठकर उसमे डी 
धरे फिर उरीको कटाई डाठदे कडाईको वह्देपर 
धरकर आग वारे पदर्तीन जवतकके कटाईका रस 
सव जल जाय किर ङी कटाईसे निकालफर पानीषे 
धो उछ तवर शिगरफ सिद्ध हो जायगा घुराक सती 
१ पानके साथ तथा सतम खाये तो सवं वायु कफके 
विकार जावै भीर शुषा करे ओर वीयंकी प्रद्धि दोय । 


अथ गोटी संजीवनी नं° १८०. 


9 वायविडग मापे ३६६ ओंवा मासे १६ 


२ साट 2! १६।७ वु 1 १ 
२ पीपल 2 १६८ गिलोय ” १६ 
दरं ` १६९ भिरा ० ष 
५ यदेडा 2 १६।१० सिगिया  ' १६ 


एय दवा कृटकर गोभ्रमे पीतकर्‌ घुंगची वरव 
गोरी वनाके अद्स्कके रसके साथ खाय साधारण 


, वैयकसार 1 (१२१) ~ 


 भुलारमें एक गोली खाय भौर सन्निपातमे दौ गोली 
लाय ओर साप काटनेप्र चार गोली खाय । . 


अथ सुरमा आंखका नं १८३. 


सीसाको खदरी छाछ १०८ षार शोधे ओर काणे 
सुरमेको कागजीके रसमें ७ सातदिन घोरे तव शुद्ध 
दोगा इस विधिका सुरमा २ तोख ओर सीसा श्य २ 
तोखा पारा शुद्ध २ तोला मिरी २ तोला. सुद्र 
द्याग २ तोठा पटे सीप परेकी कजरी करे फिर 
सष चीजोकौ मिलाकर चार दिनतक खरर करे पिर 
इसर्मे कपूर २ तोला मिलावे सुरमा वनगया उवह शाम 
ठगानेते आंसोको बहुत फायदा होताहै रोनी आं- 
खोकी बहती ह कपूर भीमसेनी पडता जो उपर 
रिखाईै। 


अथ सलाह सीषेकी ओंँखमें 
ठगने न° १८२. 
सीसा ठेकर एकसेर्‌ 59 चिफलेके काठेमं सो १०० 
यार बुद्वि फिर ्मौगरेके रसमे पचास ५० बार बुञ्चा- 


वै फिर सोठके किमे पचास 4° वार उ्चवि फिर 
धीमें पचास ५ वार उुक्षवि फिर गोमू पचीस 


(१२२) सूवचन्दचिकित्सा । 


२५ वार बु्यावै फिर सतप २५ वार बुञ्चावे फिर 
दूध पचस २५ वार इञ्चापै इस माति सीसेफो 
३२५ वार धुश्चवे उस सीसेकी सलाई नवाले उप, 
सलाको दिनोयातमे चार दफे खाटी ओंखमे फेरे 
ओंखमे प्रानी आताहो वो वेद हो जविगा भौर कभी 
ओंख दुखेगी नदी ओर आदमीके बुद्टापे तक रोसनी 
ओंँखकी वैसेदी रहेगी कम न होगी अर जिसको कम 
दिखाता दौ साई फेरनेसे ओंँखकी रोसनी ठीक दो 
जायगी } धि 
अथ लोकसपिस्ता बनाने विधि नं १८३. 
१ ठसौडे अद्द्‌ ५०४ तुष्मखतमी तोला 9 
२उत्राव अद्र २०५ पोस्तकाच्किलातोद्यर 
ड युरेटी तोला १।६ बिहीदाना मासे 
इन सवका काटाकरके वृरा आधसैर ऽ४की चासनी 
करके सव द्वाका काटा चासनीमें डालकर पकारे 
फिर उपरमे इतनी दवा पीकर आर डारुदै जो 
नीचे खिखी हं 1 








१ वादामगिरी तोडा १।४ कतीरा मापे £ 
२ पर्छदाना तोला 9/4 गोद मासे ६ 
ेजीतोखा तोखा १।६सुरेदी मासे 


रोकपपिस्ता खाँसीको पत फायदा कता ई। 


वेकतार ! (१९३) 


अथ असषद्रक्षादि दूसरा न° १८४. 
2 सुनक्षा पल ५०१९ ववुरफी खर पल१६ 
` २ किमुमिप्त पर १००१६ मरहुमाकी शरपक ८ 
चेदुहारं पल | १७ आमरकी छल पर < 
9 वादाम -पर २५/१८ जाघनी छरुपल८ 
५ गो प १२।१९ खररीकीश्लपल८ 
६ गेय प्रक ४२० कैषीकी छलप्ल८ 
७ गोष पक ४२१ नकी अड प्रर ८ 
८ सताव्र्‌ पलट ०।२२९ डामिकी जड पठ ८ 


3 गूरी पर १यषगोदनीकी घर पृ 
११ मृसीस्याद एल ४ & 
१२ तारप्वाना पठ श|२५ धायके पल पर २२ 
१३ चीजवन्द्‌ पढ 9 रदवूराप्पदम्र्‌ 5 
१९ वेरीकीयटप्ट ४।२्७गुड तेर ५4 
इन पुय चीजोको कूटकर्‌ एक महकमे मर दे अर 
इतनी चीरजोका चूण करके महामे डरे जो तीचे 
स्सिीर। 
१ भरदा पल ३।४ इलायची पपेद्‌ पर १ 
२ त्रिफटा पल ३।५ तन पट १ 
३ एयन पल १,६ इलाययी छाल प्ट १ 


(१२४) सूबचन्दचिकित्सा 1 


७ चीता पक ११४ अगर पर 
< धनियां पल ११९ तगर पल 
९ चोवाचीनी प्ट १/१६जाविघ्री प्ल 
१० मुरेटी पल १७ जायफठ पट 
११ पाप्णभेद पल १।१८ रौंग पठ 
१२ चन्दन सुपेद्‌ पए ११९ खमस पल 
१३ चन्दन छाल परु १।२० बाख्छ्ड पर 9 
इन सव दवाओंके तोलसे छ शणा पान महकमे 
भरे फिर मटुकेको एक महीना जमीनमे घोडेकी लीद 
गाडे फिर मट्कको निकाल कर मवकैमे उसका अकं 
खींच लेय ओर इतनी चीजोकी पोटली मवकेमे डाल 
दे नीचे छिी। 
१ केसर मासे १६।३ कस्तुरी मासे 9 
२कपूर्‌ 2 ८/8 धनियां १६ 
खुके १ तोलेसे £ तोलेतक सुवह दुपहर शाम 
तीनवस्त पीवै काम अधिक वटे येज होय मूकृच्छर 
मू्ाघात प्रमेह दूर हौय कास स्वाप यक्ष्म] दूर होय 
वी्यकी वृद्धि होय अरुचि इर होय श्चुधाकर पांडरोग 
दूर दोय स्वै उद्रोग दर होय ओर खासी 


जिसमे कफ आता ओर स्वांस भी टो उसको वहत 
फायदा कृरता है । 


4-0 <0 «9 2 «0 ^ 


वैयकसार । ५१२१) 


अथ इचकीकी दवा नं १८५. 
~ सेषानोनकफो पानम धिसकर नास दे पानी नाकके 
ससत दुधि हृचकी वन्द्‌ होजपिमौ । 

अथ नारायणी तैर न° १८६. 

" असृगन्ध पक १० खरेदीकी र पल १० पेरकी 
छठ पल १० पाठर पर १० कटेरी पल १० वनम 
पह १० गख पर १० कैषीफी खरु पह १० नीमकी 
छोड पल १०अर्द्‌की ठ प १० एुनरनषा पर १० 
प्रसारणी पर १० अरनीकी छाल १० इन सव चीजों 
से आख युण जक डरे भर सवका कादा करे जव चौ 
थाई पानी वाकी रदे तव उतारे भौर काटेको छानले 
भीर सतावरपर € कारष डरे जो रप नही निकले 
तौ आठ गुणा पानी डार्‌ कर सतावसका काढा के 
. डा भौर तेर तिरीका पल ६० डरे ओर इन सव ची: 
जोको सूरण करके डारं जो नीते लिखीहँ वच पकप 
चन्दन पर 3 कट परल १ ाटछड परल 9 इलायची 
लाक पछ १ छारख्यीटा पर १ संधा पक १ अगध 
पर १ खरैदी पल १ रासन पर १ सफ पक १ देवदार 
परु ९ सरूप्रणी प्‌ १ चमर्‌ पल १ पूषुप्रणी 
पल १ माषपरणी परल १ पु्रपरणी पट १ ईैनफो 
मीन्‌ कूट पीसकर डरे ओर दधगायका सोलासेर)ऽ६ 


= (१२६) सूवचन्दचिकित्मा । 


डारै कटि ओर तेर ओर चरूरण ओर दूध सवको कटाः 
ईमे उर आगपर चढादेरमद मंदं ओंचसे तेक पका 
ठे फिर तेलको खनकर वोतलमं भररे जिश्ममे लगावै 
तौ वातविकार सष जोय पक्षाघात जाय संपि संधिकी 
पीडा जाय भण पुकप पुशदोय घी प्रसरति जाय पज्च 
सी एु्वती हेय) | 
अथ टोहया आसव नं १८७, 
लोह च्ूरण पट  बि्कुटा पल १२ भिफला पल 
१२. अलवायन पल चीता प्रर ९ वावविडंग प 
नगरमोथा परु ९ सुहत पल ६९ थुड पुराना पल सौ 
. १०० सवे दवाश्योको चूरण करके वीस सेर ॥5ऽ पानीप 
सप्र डारै एक मदीना १ दस दिनि १० जमीनरमे 
गढ¡ खोद्कर घोडेकी रीर भरकर उसमे मटका गडैः 
फिर मटकेको निकाल कर अकृको छानछे प्राततःसमय१ 
परल पीवेतौ अग्नि तीवकर पड़ सोथ गुम पलीहा 
स्वपि कापु भगंद्र अरुचि संग्रहणी इन सव रोगों 


दूर करता ई 
अथ अक्छ्वरुन्‌ १८८ 
वृर चेका गूदा निकालकर काट! करके अकं भके 
मं सेचले तथा यर पकेका काटा करनेकी जद्स नदीं 
गक पानी घोलकर उसका अकं खेच ठे यद 
अक्‌ पेचिके द्स्तोको वहत फाहदा फरता ह सुशक 
१ तोख्षे ३ तीरे 


(८१२८) . ° चूवचन्दिकिता । 
७ िटकरी 4 १० स॒षुन्दरफेन तोला ६ 
परख तोल ६ मूजकी राह म 

८ नौसाद्र तोला ६|3१ कौ र तोर) 
र्सोरा. तोला ६/१२सरा ` तोलय. 

स्रमाको अलददा लव मदीन पसे ओर सोराको 
अदद्‌ खूव महीन पीसटे आर सुव दबाईको अल- 
हृदा पीसकर्‌ कपडछान के उतुमे सरमा ओर सोय 
मिलाकर फिर सवृको सू मदीन्‌ सरमाकी तद्र 
पीषकर्‌ रे रातको सरासे खगवे जाला व धुप 
ब एठीको वहत फायदा दोगा । 

अथे वरचोकी संग्रहणी तथा वुखारकी 

दवाई न° १९९. 
१ इरी माड &| ९ गजपीपल मासे $ 
२ पवदारु मसे द।<पृष्टपणी ममे ६ 
३क्टेया मासे &।8 सफ मामे 
सथ पुवाको कूरछानकर थोडधसे पानीर्म पीकर उडद 
यर गौली वना १ गोली शामको १ गोरी स्वे- 
रेकौ सदेतमें चिटावे बहुत फायदा रोगा । 
इति सृबचन्द्चिकिरसा समाप ! 
युस्तङ़ मिनदर दिकाना- 
त्रमराज श्रोकृष्गदास | ठाञा खूषचन्दे 
प्रद प्टीन व्रम-यु. भीरमोन 
यर पी 





